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प्रभुको भक्त रत्न की माला, भक्ति युक्त पहना दीजे । | 


र क्रपासिन्धु'की दया दृष्टि पितु ! मेरी ओर करा दीजे ॥ | 
। ` | होवे प्रेम उमा महेश में, यह वरदान दिला दीजे । j 
` | अपने गौरीशंकर का कर, झंकर--हाथ धरा दोजे ॥ 

i] गोरोशंकर । | 
सर PO La धी tion. Digiti by eGarigotri | 


F समपेण 


पूज्य पिताजी ! 


। जे. आपके जीवनकाल में मैं आपकी कुछ भी सेवा न कर सका, . ए 4 जक | 


४॥ इसका सुझे परम पश्चात्ताप है । मैं बहुत दिनों से उसी 
अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कौन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस 
दास को आपकी वह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ 
स्मरण है । जब सें वाळक था, तब आपकी उस 
पार्थिव-पूजा को बडे ध्यान से देखा करता था । 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था । 
इसलिये अन्तमें यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को “शिव-भक्त-माल” 

. समपंण करना सव से अधिक मिय- 
कर होगा । हे वत्सवत्सल ! सैं 
` यह भक्त-साळ आपको समपेण 
* कररहा हूँ। जाशा है कि - 
आप इसे स्वीकार कर . 
अनुग॒हीत करेंगे । ` 


eeeeeeeeeeeeeeeeeEes 


आपका प्रेमारपद्‌ आत्मज- i 
| गौरीइांकर । 
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,संगुहीत हों, और उसका नाम 
. पण्डितजी स्वयं बड़े शिव-भक्त हैं और सदा सत्काय में ही अपने जीवनका 


| लसर निवेदन 


आजसे बीस वर्ष पहले पूज्यपाद पण्डितप्रवर श्रीरामछांलजी शास्त्री ने 
मुझे एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन 
काळ से लेकर आधुनिक काळ तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथाय 


ct 


शिव-भक्त-माळ रखा जाय। उक्त 


अधिक समय व्यतीत करते हैं । आपने गोंडा में “'बिद्वतपरिपत्‌-साङ्गबेद- 


* विद्यालय ऋषिकुछ” स्थापित किया है। इसमें वीसों वपं से आदर्श शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ. शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ इस 'समय संसार में. 


विख्यात हो रहे हैं । 


~ < ~ ~ 
ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी घ्यथं नहीं हो सकता 


'  'था। वह उत्साह धीरे धीरे युट होता गया और उस को पूज्य- 
`! चरण श्रीपरमहंसपरिवाजकाचार्यं श्री १०८ घनइ्यामानन्द्जी तीथे महा- 


iiss 


राज की आज्ञा ने सजीव एवं सफल कर दिया | उक्त महाराज का जीवन 
आदि से अन्त तक आदंश जीवन है। चारों आश्रमो के नियमों का आपने 


. पालन किया है। इस समयं आप संन्यास आश्रम में हैं और अपने सदा- : 


चारों एवं. सदुपदेशों से . संसार-सांगर में डूबते हुए जीवों का उद्धार कर 


हर रहे हैं। आपकी स्तुति में बनाया गया यह रलोक आपकी आधुनिक 
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नित्य ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संयुक्त-सांसारिकः . 
व्यापारोऽखिलशास्रपाठनपर: प्रज्ञावतामम्रणीः । 

यस्याखएडतपः प्रभावविगतक्रोधा दिवैरित्रजः 

सोधोप्याश्रमवद्विभाति स “घनश्यामो' यती राजते ॥ 

आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथायं . 
एकत्र की और काशीनिवासी कविभूपण, कविरत्न, पं० अम्बिकादत्त, 
उपाध्यायजी एम्‌० ए०, सांख्ययोग-शास्त्री, काव्यतीर्थ से प्रार्थना की कि 
चे इन सब कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर 
इस “शिव-भक्त-माल” नामक ग्रन्थ का सम्पादन करें । आपने बड़े परि- 
श्रस और श्रद्धा से यह कायं किया ।. 

प्रस्तुत पुस्तक उसी भकतमाल का पूर्वांड आपके सामने उपस्थित है । 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारळौकिक उत्तम फलों 
को पाकर कृतकृत्य होनेवाले देवता, देत्य; देवी, देवषि और ब्रह्मर्षियों की 
मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है । कहीं कहीं ललित और झुभ फ 


. देनेवाले स्तोत्र भी दे दिये गये हैं । जिनके पाठ करने से अनन्त फल मिलता है। 


. आक्षा है कि यह अन्थ शिव-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप. 
लोग यदि भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेंगे तो में अपना परिश्रम सफल 
समझेगा । कर 
| निवेदक 

गोरखपुर माघी (. शिपमक्तों का तुच्छ सेवक, | 
Mess Varanasi ००कौरी बएकुरत्मनिहीवाला ड pt 


& श्रीः ® 
प्रस्तावना 
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..... परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों सचिदानन्दमय हैं ! दोनों में सत्‌, 
`` चित्‌ और आनन्द विद्यमान है, भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ 

` मादि निर्मळ, अपरिच्छित्ष और अनियन्त्रित हैं और जीवात्म के मलिन, 
' परिच्छित्र एवं नियन्त्रित हैं । इसी कारण जीवमा को परमात्मा का अंस 
मानते हैं । अंश जव अंशी में मिल जाता है, तब “उसकी पूणता समझी 
` ज्ञाती है; इसी कारण जब जीवात्मा परमात्मा मैं" मिळे जाता, , तंब दह 
' पूणं हो जाता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है, इसी को दूसरे 
' शब्द में मोक्ष! कहते हें । अतः परमात्मा की मासि दी जीवात्मा का 
प्रधान लक्ष्य है। झाखकारों ने परमात्मा की भासि के लिये अनेक 
| साधन बताये हे" पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं, कस, जान ओर 


` अक्ति। कम’ शब्द की उत्पत्ति `क्व घातु से है, उसका अथ-करना 


हे ` व्यापार आदि होता है । किसी भी धमं को लीजिये सबसे असोष्ट-सिद्धि 


[ ४ ] 


4 


आदि भेद से कई प्रकार के हें । यज्ञ, योग आदि वैदिक कमं ्रौतकमं 
' कहे जाते हैं और मनुस््रति आदि में वर्णित वर्णाश्रम-भेदानुसार अन्य 


आवश्यक कम 'स्माते-कम' कहे जाते हैं । इनके अतिरिक्त त्रत, उपवास 
आदि धासक कम कहे जाते हें । 4 र 


इन सब कमो से दुःख का नाश और सुख की प्रासि होती.है; परंतु | 


ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक दुःखों का नाश नहीं होता | इससे बहुत 


जन्मों से. सिद्धि प्राप्त होती है। अतः कमे को विद्वानों ने उत्तम साधन | 
नहीं समझा है । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति 'ज्ञा' धातु , 
है, जिसका अर्थ “जानना” है । उस परमात्मा के असली रूप को जान . 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि 'तत्वमसि' अर्थांत. वह 


परत्रह्मा तुम्हीं हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है । अपने 


रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है। इस ज्ञान से सब कमं उसी _ 


प्रकार जरू जाते हैं। जिस प्रकार अग्निसे लकडी जळ जाती है। उनसे | 


फलों की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । अतः ज्ञानी पुरुपा को कर्मा' का लेप | 


नहीं होता ! जिस तरह कमल-पत्र जल में रहता हुआ भी जरू से अलिप्त 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष कम करता हुआ भी कमा से लिप्त नही ._ 
होता इसी कारण दह प्रारव्ध कर्मा का भोग समास कर परमात्मा | 


में लीन हो जाता है | इसीका नाम सक्ति हे। 
तु यह साधन आसान नहीं; वरन्‌ इसको प्राप्त करना बहुत कठिन 


` हे । बढ़े-बढ़े योगी इसके पीछे पडे रहते हैं; पर इसकी ग्रासि नहीं होती । - 


जिसे शीत-उष्ण का भेद प्रतीत न हो, मान अंपमांन को जो बरावर 


८ हनि? स साव मेर बर स? 'जोःवेत्यरप्को सुवण 


[57 
के बराबर समझता हो और जिसे सांसारिक चासनायें न सताती हो ऐसे 
सचमुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता है। 
ज्ञान की ग्रासि के लिये अनेक जन्मा के संस्कार की आवश्यकता 

होती है। इसी कारण विद्वान, छोग इसे दुर्गम कहते हैं और यह है भी 
ऐसाही। ` ; 

इसीके लिये दूरदर्शियों ने भक्ति को सबसे उत्तम ओर सरळ साधन 
बताया है । 'सक्ति! शब्द भज” धातु से 'ति' प्रत्यय करने पर वनता है । 
भज? का अर्थ हे सेवां और 'ति!. का अथं है भाव । इस प्रकार इस शब्द 


'में तीन अर्थ भरै हें । अतएव सेवा-सम्बन्धी, आत्म-सम्बन्धी और परहमय-+ 


सम्बन्धो ज्ञानसहित प्रेम होने के लिये जो विविध प्रकार की सेवा या कृति 
है, उसे भक्ति? कहते हैं यद्यपि भक्ति से प्रेरित होकर की जानेवाली 


कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फल का उद्देश्य सुख्य रहता है । 


कर इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के सॉस से व्यवहृतत 


होती हें। इस भक्ति के प्रधानतः नो भेद वतलाये गये हं -- 
( १ ) श्रवणः--इइवर की लीला, .कथा, सहत्ता, शक्ति आदि को 


` परम श्रद्धासमेत अतृस्त मन से निरन्तर सुनना । 
(२ ) कीत्तन:--ईहवर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का . 


आनन्दपूवक बडे उत्साह के साथ कीतन करना । 


(३) स्मरण -_निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना,. 
उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण.कर उसपर मनोसुर्ध होना । 
र 5 ! ३ ) पादसेवनः--इरवर के चरणों का आश्रय लेना ओर उन्हीं को 


- आदर-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी 


र fe] 
€ . ~ ~ ~ = = 
“(७५ ) अचनः--मनसा-वाचा-कमणा पवित्र सामग्रीं से भगवान्‌ के 
चरणों का पूजन करना | 
( ६ ) वन्दुनाः--भगवान्‌ की सूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से 
व्याप्त भक्तजन, आचायं, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम 


सेवा करना । 


~ _ 


(७ ) दास्यः--इइवर को स्वामी और अपने को दास समझकर; 
परम श्रद्धा के साथ सेवा करना । 

. (८ ) सख्यः ¬ इंदवर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का. 
निवेदन करना | 

( ५ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण में सवथा सवदा 
के लिये समपंण कर देना और कुछ भी अपनी :स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की 
अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूढ़ होते ही भगवट्ासि का द्वार निवांध 
खुळा हुआ मिळता है । 

भक्ति के इन नौ प्रकारा में से पहले के तीन--श्रवण, कोतन पुवं 
स्मरण ईश्वर के नाम से सम्वद्ध हैं । अचंन, वन्दन और पादसेवन इश्वर | 
के रूप-से समवेत हें और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान्‌ के 

भाव से सम्बद्ध हैं। ये सव इश्वर के नाम, रूप और भाव से ही सम्बद्ध _ 5 
हें। इन मागो पर आरूढ भक्त के लिये भगवान प्रत्यक्ष हें । प्रत्येक 
मकस भागों की पेथिक रहती हे? पर मित्नऑमिन भतत से क्री 


UN 


परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये। सच्चा भक्‍त वह है, शि 


[ 5] La CC 


) भिन्न अंगों की el जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 
` दवत्त होता है और कोई किसीकी ओर । यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती; 
"किन्तु स्वाभाविक होती है। 


इस नवधा भक्ति से मजुष्य का जीवन सफल हो जाता है। भगवान rk 


. कृष्णजी ने कहा.है कि माया के बन्धन से झुक्ति' पाने कें लिये अक्ति ही 


एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके 
साधन ही में शान्ति और आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्रासि के 


* लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है। इश्वर का इसेर्मे 
' आश्रय रहता है और ईश्वर को. इसकी चिन्ता रहती है । अंतः किसी 

` पकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव अक्ति को सब साधनों में 
: उत्तम स्थान दिया गया है। भक्त लोग थोड़े में ही वाजी मार छेते हैं; 


Fan 


परमेश्वर में सच्चे हृदय से मन लगाकर इन्दिया के द्वारा वेषया का 


ओग करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को ईश्वर की माया समझता 
. . ` हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेष न रखे और ईएवर-अजन में छीन होकर 
. तृष्णा, कामना आदि के वशीभूत न होवे । 


ह 


Na 
2९ 


सच्चा भक्त इंदवर में मन लगाकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का भोग 


` ` करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ का उसी सवदाक्तिमाठू' भगवान 
..क्ी माया समझता है और किसी से राग-द्वेप नहीं रखता। वह, काम,कोघ, _ | 
` लोम, मोह आदि कें दश में वह नहीं होता । उसे केवछईइवर का भरोसा ह ! 


३ 


कहां है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” । अतः भक्तजनों की भक्तिः | 
करने से भी परम उपकार होता है । 8 रे 5 


न $ न = ,. + ५ 
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देखता है । त्रैलोक्य का राज्य मिलने पर भी एक क्षण के लिये वह | 
सगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विना प्रयास 
ही अगवखसि हो जाती है। i 
कर्म तथा ज्ञान के लिये तो बडे-वडे नियम और बन्धन हैं; परन्तु 
भक्ति का द्वार सव के लिये खुला है । उसमें किसीके लिये रुकावट नहीं है । 
पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, बराह्मण हो या चाण्डाल, 
वालक हो अथवा वद्ध, सभी सक्ति का अवछम्वन कर, परम पद को प्‌: . 
सक्ते इं । यह सुळभ भक्ति इंइवर:में अनुरक्ति अनुराग अर्थात्‌ पूर्ण ग्रस | 
ही परा भक्ति है ! : व | 
( सा पराऽनुरक्तिः इश्वरे ) 3] 
भक्तिद्शान । € 03207 
हृद्य के मळ' को दूर करने के लिये सबसे सरळ, उपाय भगवद्भक्तो ` | 
की श्रद्धापूर्वक चर्चा करना है. । उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक दुविकार 
दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आझुतोप में मनोवृत्ति की एकाकारता हो” | न 
जाती है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदर्शन में कहां हे --“वीतरागविषयं . 
चा चित्तम्‌” अर्थात्‌ झुकदेच, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागवत विरक्त 
योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भक्त 
साक्षात्‌ इशवररूप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 
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शिव-भक्त विद्युत्मभ 


2.9 अढ़तीसवाँ ` महर्षि चसिष्ठजी 
` उन्ताल्ीसवाँ , पराशरजी , 
चालीसवाँ ,, महर्षि कपिलजी 


' एकतालीसवाँ , महषि लोमश 

` ' बयालीसवाँ ., & शिवभक्त दुस्सहर्षि 
FS तैतालीसवाँ: ,, महर्षि कालमीति 
. ` चौवालीसवाँ ,, . महर्षि खकरङ 


पेंतालीसवाँ ,, ` प्रसिद्ध ऋषि सबेणि 
'छियालीसचाँ , शिवभक्त उपमन्यु 
सेतालीसवाँ ,, श्वेत सुनि 


५ ' अढ़तालीसवोँ ,, शिलाद सुनि 
... उनचासवाँ » विश्वामित्र 


. “यचास्रवाँ ` „' ऋषिवस्य वालखिल्य 


“महर्षि च्यवनजी 


देवषिखएड 


अष्टावक्रजी ( असित-देवल ) 


तीं महाराज, सुसुक्ष भवन, काशी | 


4 श्रीगणेशाय नमः ॥ 


डुर्वास-फौशिक-विरिश्वि-सकण्ड्युन्नान्‌ देवेन्द्र-याण-हरि-शक्ति-दधीचि-रामान्‌। 
कंण्बादि-भागव-इहस्पति-गोतमादी-नेतानहस्परसपाशुपतान्षमामि ॥ १ ॥ 


पहिला रत्न 


2202: 2 
प्रम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव -। 


समय के परिवर्तन से कभी तो देवता बलवान हो जाते हैं. 


और कभी दानव । एक वार दानवौ की शक्ति बहुत अधिक 


हो गयी और वे देवों को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे । देवता | हु 


, बहुत संत्रस्त और संतस हुए । इसलिये अपने दुःखो की निवृत्ति 
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२ दिव-भक्त-माल । 


के लियें भगवान विष्णु के समीप गये और उनकी स्तुति करने . 


लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगो के 


| . आने का कारण पूछा । तव देवों ने हाथ जोड़कर विनती. की 


कि हे महाराज ! हम लोगों को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कष 
पहुँचा रहे हैं और हम -लोंगो का' एक स्थान पर रहना भी 
कठिन प्रतीत हो रहा है ।. -अतः हे भगवन! आप इसका 
कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
देनेवाला नहीं है । देवों का ऐसा हृदयविदारक करुणक्रन्दन 


श्रीमहादेवजी की आराधना कर इस कार्यं को करूँगा । उनके 


खुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक . 


ऐसे बचन सुनकर खब देवता. अपने- अपने घास को चले गये! . 


इधर थ्रीविष्णुदेव क्षीरसागर का खुखद शयन छोड़, कैलास 


पर्वत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का छुएड बनाकर और 
हरीश्वर नामक ज्योतिलिंग की स्थापना कर देवदेव भगवान 
महादेव की आराधना भानसशोचर-सझुत्यक्ष कमली से विधि- 


` पूवंक करने लगे । इनका नियम था कि थ्रीशिवसहखनास का 


पाठ करते जाते. और प्रत्येक नाम पर एक-एक कमल शिवजी | 


को.चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्त्र कमलो से 
महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जब बहुत 


_ समय व्यतीत हो.गया । तब एक दिन महादेवजी ने भक्ति की 
- परीक्षा करने, के लिये उन हजार पुष्पा मे से एक पुष्प डापनी , 
£ र र लीला, से कम अकर दिया ॥, सहस्त जाम समा. करते: करते पिळ; 
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अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 
हुए और कहीं से कमल का आगम.न देख झट अपना नेन्न: 
रूपी. कमल शिवजी के चरणों में भक्तिवर्वक समपेण कर दिया । 
धुष्पदस्ताचाये १) ने शिप्रमंहिम्त स्तोत्र मे इसका चड़ा सुन्दर 
यणेन किया है। 
इरिस्ते साइस्रं कमलबलिमाधायपदयो 
यदेकोने तस्मिन्निजश्चुदहरन्नेत्रम्रलम्‌ । 
गतो भकत्युद्रंकः परिणतिमसो चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागात जगताम्‌ । 
( म स्तो० १६ ) 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान्‌ शंकर प्रम 
हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न ्रदनसे बोले कि. 
हे विष्णो | मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट हे) आप . 
सनोचाब्डित घर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नर्ही । 2 3 
भगवान्‌ का ऐसा. बचन सुतर जिष्णुरे ने हाथजोड़ इस 
प्रकार प्रार्थना की कि हे महाराज! इस संमय दैत्य बहुत 
प्रवल हो गये हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का | 
रहना कठिन हो रहा है। सम्पूर्ण घेललोक्य इस समय उनसे र 
शीडित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक.“वचन, सुन भगवान | 
शिवजी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि इससे 
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३ ४ * शिव-भक्त-माल । 


सब दैत्यो का. विनाश हो जायगा। यह कहकर वे अल्तर्धान 
हो गये । 

विष्णु भगवान ने उसी चक्र की सहायता से असुरी का 
विना परिश्रम वहुत शीघ्र.विनाश कर डाला और तीनों लोको 
में आनन्द की भेरी वजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान्‌ 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक धारण किये रहते हैं और जव-जव 
शंत्रओं का संहार करना होता है तव २ इसे काम में 
लातेहे! _ - 

` तत्पाप्य भगवान्विष्णो दैंत्यास्तान्‌ वलवत्तरान्‌ । 

. जघान तेन चक्रेण दुतं सवान्विना अपन ॥३९१॥ 

जगत्स्वास्थ्य परं लेभे वभूबुस्छुखिनस्सुराः 


सुप्रीतः स्वायुधं भाष्य हरिशसीन्मह/ सुखी ॥३२॥ 
` _ (शि० पु० चतुर्थ को० रु० सं० अ० ३७) 


॥ भैरवी ॥ 
शिवके समान दजो देत कौन दान हे ॥टेक॥ हरिको खुंदरशन 
दीनो मानो कोटि भाजु है। आपतो दिगंबर जाके नंदीसो विमान 
है ॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद्‌ करें गान है । सोई गौरीश तीना 
 -लोकमें प्रधान है ॥ कालकूट देखि के सुरासुर मुस्कान है। आय 


खात है, हिप, विहारे शिव को. झोड, बाता है ॥:१८॥ 


के महेश स्वामी कियो विषपान है ॥ देविको सहाय सोई सेवक | | 


3७ 
< ४525. > bi 


दूसरा रत्न । 


ह दूसरा रत्न 


णक —DRe— 
के. 
भगवान्‌ कल्को | 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत!। 
अभ्युत्यानमधगेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


( गोता ४ झ० _ 
+ गर डक र 
घोर कलिकाल के आने पर भगवान्‌ कल्कि का अवतार 
३७०. संमल# नामक ग्राम में किसी विप्रकुल में होगा। उस समय 


शर्म का नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान, परशुराम 
जी से दीक्षा ग्रहण करके विल्वोदकेश्वर भगवान्‌ की आराधना 
से चर प्राप्त कर पापियो का विनाश करेंगे, और अमं की 
स्थापना करेंगे । 
उस समय तेजोमय चिह्वोद्केश्वर महादेव की आराधना 
में तत्पर होकर भगवान कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे: 


=] 
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७ “संभ” मुरादाबाद से दक्षिण दिशो में २३ मील पर है । यहां 
हगतात कृमि उहा, केर विवो पास ना दारा अमा [करेंगे | 


n 


१४२० 


की शिव-भक्त-माळ ।- 

) ` गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकएठभूवय । 
च्यत पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सा्द्रानन्दसन्दोहदच्षथ्‌।। 
योगाधीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लि्नसूद्धानमीशस्‌ । 
जटाजूटाटोपरित्तिप्तभावं महाकालं ,चन्द्रभाल॑ नमाधि ॥ 

` श्मशानस्थं भूतवेतालसङ्ग नानाशस्त्रः खडगशलादिभिरच । 

` व्यग्रत्युग्रो बाहवो लोकन, शे यस्य क्रोपोहधूतलोको ऽस्पमेति | 
` यो भूतादिः पञ्चभूत! सिखनः तनपातरास्पा कालश भस्त्रभावैः । 
प्रहत्येद॑ प्राप्य जीवच्वमीशो ब्रह्मानन्दो रभ्यते तं नमामि ॥ . 23 
स्थितौ रिष्णु सब जष्णु सुरात्मालोकानसाधूत्धम सेतून विभि 

: ब्रह्मद्यांशे योऽमिमःनी गुणात्मा शब्दाचड्वेस्तं परेशं भजाघिं॥ 

७ यस्याज्ञया वायवो ब.म्ति लोके ज्वलत्यम्रिः सविता याति तप्यन्‌ 

_ शीतांशुः स्वेतारकेः संग्रहैरच मततत त॑ परेशं पधे ॥ - | 

` यस्याश्‍वासात्‌ सर्वानी धरित्री देवो वषत्यस्थुकालः रमाता। 

रुमध्ये भुदनानाञ्च भत्ता तपीशानं . विशत्रखूपं नमामि ॥ 

' इति कन्किस्तवं भ्रल्वा शिषः सवात्मदशनः 


Ie 


दूसरा रत्न । 


त्वया कतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना भुवि । 

तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिइ लोके परत्र च ॥ २३ ॥ 
विद्यार्थी चाप्तुयादियां घमाथीँ घममाप्चुयात्‌ । | 
क मानबाप्लुयात्‌ कामी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ । 
्बंगारुड़मिदं चाश्वं कामगं बहुरूपिणस्‌ । 

शुकमेनञ्च सदज्ञं मया दत्तं ग्रहण भोः ॥ २४ ॥ 
सर्वशख्ास्रविद्वांस सववेदारथपारगस्‌। | 


` जयिनं सवभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ ॥ 


रत्नोत्सवे करालंञ्च करतरालमहाप्रभभ्‌। | नज 
` ग्रहाण शुरुभारायाः पृथिव्या भारसाधनम्‌ ॥ २७ || - 
(कतल्किपु०३य्र०) . | 


शौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक और भूतगणो ` 
के आश्रय हैं, चाखुकी सपं जिनके करठ का भूषण है, जिनके | 
तीनं नेत्र हैं आर .पाँच सुख हैं । मुक्ति खुख को देने- हू 
वाले, पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार है-जो योग _ 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले ओर जो काल-स्चरूप | 
हैं। जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है। _ 
जिनके जटाजूट की अपूव शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्र: ' 
“आल शिवज्ञको,-रेप्रअग्राप है! जो. जवा .भूतगण और 


PPA, 


कट; शिव-भक्त-माळ । 


खन्न, शल आदि अनेक अस्त्र शोभा देते हैं, और भलयकाल में 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि में सम्पूर्ण लोक आस्त हो 
जाते हैं, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर अदष्ट तथा काल के साथ 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को प्राप्त होकर सब 
असत्‌ पदार्थों को त्याग, ब्रह्मानंद मै मग्न रहते हैँ, उन शिवजी 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा साबै- 


विजयी चिष्णु-रूप को धारण करके घर्भ के सेहु-रूप साधु 


_ ` पुरुषां की रक्षा करता है और ओ शब्दादि रूप से शुणात्मा 


होकर ब्रह्मा भिमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है। . 


जिनकी आज्ञा से जगत्‌ में पवन चलता है, - अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूर्य ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा, 
` अह और तारगण आकाश में प्रकाशित होते हैं, उन. शिवजी 
की मैं शरण लेता हैँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूर्ण 
विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, कास 
कार्यों का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरु 


मध्य में स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा 


नमस्कार है। । | 
सर्वज्ञ शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पूण अंगों को स्पश. करके 


| - _कहा-हे शरेष्ठ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वरदान माँग . ; 
._. लो ।कुभने'जो'्श्तुति'की'है'व्उसेप्धूसर/एराःजो:व्पुसुक >पढ़ेगा, ह 


| बेताल के साथ श्मशान में वास करते हें. जिनके हाथों में 
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दूसरा रत्न । | 5 


इस लोक और परलोक में उनके सब कार्य सिद्ध होंगे। यदि _ ६ 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पायेगा, धमं का इच्छुक धमे _ 


पायेगा, और भोग्य चस्तुआ के चाहनेवाला भोग्य वस्तुओं को 
पायेगा । जो मलुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
पाठ करेगा, अथवा श्रबण करेगा उसको चे सम्पूणं कामनाये 
पराप्त हौगी।- यह घोड़ा तुमको देता हँ. जो गरुड़ के अंश से 
उत्पन्न हुआ है। कल्कि भगवान. आशुतोष शिवजी की आज्ञा 


से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सम्भल _ 


आस कों चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की वात 
केम से सुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कदिक 
भगवान ने अपनी जाति के ब्राह्मणों से कहा--गाग्य, भग्य 

विशाल आदि कल्कि भगवान्‌ के इस वृतान्त को सुनकर 
रन्न हुए । 


शाग्येमग्येविशालाद्यास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥. 


( कल्कि पु० ३. अध्या० ) २ 
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5525: शिव-भक्त-माल । 


तीसरा रत्न 
भगवान्‌ नृसिइजी । 
र हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्माद हुआ।वह वड़ा तपस्थी, सत्यः 
_ वादी, धर्मज्ञ और महात्मा था -तथा वाल्यावस्था से ही पुराण 
` _ पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस प्रह्नाद की 
.- यह चेष्टा देख अति क्रोध कर पंक दिन हिरएयक्रशिएु कहने 
i लगा--रे कुपुत्र प्रहाद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
हे? इन्द्र, चरुणा, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अभ्नि, यम 
आट ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैं। तू जोने की 
` इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर 
i बचन सुनकर भी प्रह्माद ने विप्णुभक्ति का त्याग म किया ! 
नमो नारायणाय’ यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सघ 
_ द्वैत्यों के बालकों को झी अह्ाविद्या का उपदेश देता रहा । तव 
{र _ तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को अनेक यातना दो; परन्तु भगवान्‌ 
_- के प्रभाव से उसका वाल भी यांश न हो सका । अक्त का कष्ट 
न सहकर प्रह्मद की रक्छा व हिरण्यकशिणु का संहार करने के 
लिये विष्णु भगवान चृसिह-रूप धार, प्रगट हो हिरण्यकशिषु 
का उद्र बिदार कर गजने लगे। उनके घोर शब्द से बह्मलोक 
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प्य्यंत कॉप उठे । यम, कुबेर, इन्द और ्रह्मादि सब उुसिइजी. 


bof 


De ॥$ 


' तीसरा रत्न । ee 

अनेक स्तुति करने पर भी जब नुसिंहजी ` शान्त न हुए तब, 
देवता अपनी रक्षा के लिये मन्द्राचल में शिवजी की शरणः ! 
गये । वहाँ पार्वतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंध, | 
विद्याधर आदि करके सेवित भ्रीमहादेवजी के आगे सब 


उनको अभय दिया और हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो; मै 
¦ „ सुम्हारा कांये क{गा। 

kh भ"चान शित्रजी ने तेजोरूप पक्षी का रूप धारण किया 
क जिनके सइख सुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोभित, आधा 
शरीर. झग का और आधा पक्षी का, वड़े २ पंख, तीखी 
चौच, बज्र के तुल्य नख, अति तीच्ण दाढ़, नीलकण्ठ, भवल _ 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे । उनझ प्रलय के 
।___ मेघ के समान गम्भीर शब्द करते हुए देखकर नर्सिहजी शान्तः | 


| न्रसिहजी की चेष्टा वणेन करने लगे और दरडवत्‌ प्रणाम करके । 
| सब देखताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गद्‌ गद्‌ वाणीः ह. 
से स्तुति करने लगेः-- 4 
| नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे । 4 
6 नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शित्राय ते ॥ १ ॥ 
| उग्रोऽसि सृवभूतःनां नियन्तासि शिरोऽसि नः 
a नमः शिवाय शर्वाय शंकरायाति्ारिणे || २ ॥ (न्‍ 
ह इस भाँति देवताओं के अति दीन बचन सुन, शिवजी ने 7 


- पुर शिव-भक्तमाल । 


नमोरुद्रायशवा पमह।ग्रासायविष्णवे । 


कालकालायकालायमहाकालायपृत्त्मवे ॥ २ । | 


वीरायवीरभद्रायत्तयद्वीरायशूलिने । 


महादेवायमहतेपंशूनांपतयेनम:॥ ३ ।। 


“एकायनीलकरण्ठायश्रीकएठाय पिना किने । 


नमोऽनन्तायसच्मायनमस्तेमृस्युमन्यदे ॥ ४ ॥ 


परायपरमेशायपरातपरतं गायते । 
प्रात्परायविश्वायनमस्तेविश्वमूचेये ॥ ५ ॥ 


| ` नमोव्रिष्णुकलत्रायविष्णुक्तेत्रायभानवे । 


Fey Ts 


कैवरत्तायकिरातायमदाव्याधायशाश्वते ॥ ६ ॥ 


` भ्ररवायशरणयायमदामेरवरूपिणे । 


नमोनसिंहसंहेकापरकासएुरारये ॥ ७ ॥ 


` "झहापांपौधसंहर्नविष्णुमायांतकारिणे । 


च्यम्बकायञ्यत्तरायशिपिविष्टायमी इषे ॥ ८ ।। 


न मत्येजयायशर्वायसर्वज्ञायम खारये । 
_ ९८९०0 ७७॥७»ब ललेशाम तरेशपायन पछेवहिरूपिशे ध।०६०४। ० 


त्त 


नम उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे ।। १ ।। 
 -नमोभवायशर्वोयशङ्करायशिवायते । 


MN 


बरढायावतारायसवकारणहेतवे । 


तीसरा रत्न । Bo १३ क, ४ 
प्ह्मध्राशायजिहायप्राणाप/नप्रवत्तिने  «. द 
नम्चन्द्राग्निस्रयायसुक्तिवे चित्र्यहेतवे || १०॥ 


कपालिनेकरालायपतयेपण्यक्ीस्ेये ॥ ११॥ ` 
अमोघायाग्निनेत्रायलकुलीशायशंभवे । र | 
भिषक्तमायमुएडायदणिडनेयोगरूपिणे || १२॥ | 
घेघवाहायदेबाय'वतीपतयेनमः । ; 
अव्यक्तायविशोकायस्थिरायस्यिरधन्विने ॥ १३ ` 
स्थावणेकृत्तिवासायनम;पंचाथहेतवे । 
बरदायेकपादायनमश्चन्द्राउंमोलिने ॥ १४ ॥ 
नपस्ते$व्वरराजायवयसांपतयनम! । 
योगीश्‍वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने ॥ १४ ॥ 


सर्वात्मनेनमस्तुम्यंनम:सर्वेश्वरायते । 
एकद्वित्रिचतुष्प॑चकृत्वस्तस्तुनमोनमः ।। १६॥ 


दशकृत्वस्तुसाहस्रकृस्तेचनमोनम : ४ जे 
नहोनमोनमोभूयः पुनमेयोनमोनमः || १७॥॥ _ 


dis 


; ( हिंग पु० ६६ अध्याय ) 
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शिव-भक्त-माल । 


) ` र इस तरह स्तुति कर दवताओं क देखते २ अपनी चम 
| (बाघम्वर) शिवजी के निमित्त अपण कर चुसिहजी अंतर्धान 
. «हो गये और देवता भगवान, का स्मरण करते २ अपने अपने 
- स्थान को चले गये। जो नृसिहजी का स्वोत्न पढ़ता डाथवा 
लुनता है वह शिवलीक में जाकर शिवजी का गण होता हे । 

यः पठेच्छ णुयाद्वापि स्तचं सवमचुत्तमम्‌ | 

स रुद्रत्वं समासाद्य रुदस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ 

( लि० पु० ६६ आ० ) 


र ट्क ; बळच 

ही चौथा रत्न 

च्य पटनी 

. मर्यादापुरुषोत्तम श्रीगमथन्दजी । 

. पने पिताजी की आज्ञा से श्री एम च जो नें सदह घर्ष चस 
_ अं निधास करना स्वीकार क्रिया था। उस यनचास के समर 
रावण सती सीता को हर ले गया। श्रीरामचन््रशी आद 
-लक्ष्मणजी बड़ी भारो चानरी सेता लेकर समुद्र के ऊपर जुळ 
बाँध लङा में घुस गये और वहाँ उन्होंने राझलाो से शुद्ध 


प्िज्ञ'दिश्ने Bh 0 2 £ क्ले, पतर ति(स, no | 


ह 


' ऊ ~ 


“i 


चौथा रत्न । न च र 


समाप्त कर दिया | तब तो रावण ने समझा .कि किसी भारो 
शक्ति से सामना करना है इसलिये कुस्मकरण, मेघनाद आदिमदहा- 
अलशाळो.निज कुटुम्बियो को साथ लेकर चह स्वयं रणक्षेत्र मे. 
उतर गया । इन लोगों के सामने आने पर श्रोराप्जो थोर ः 
लक्ष्मणजी भी कमर. कसके तेयार हो गये। परन्तु वह था. 
घमं और अधमं का युद्ध। एक ओर अपनी भार्या के उद्धाररूपो ये 
अरम के पालन के लिये दुो का संहार करनेवाले मदापुरुष 
थे और दूसरी ओर परदारापदारो, देवता ओर सुनिगण को 
दुश्ख देनेचाळे नराधप्र। धमं की विजय तो सत्र होती ही _ 
है। इस युद्ध में सो चानरी सेना ने राक्षत्रों के दल को मळ 
डाला । हनुमान्‌ ने धूघ्राक्ष को, विभोषण ने प्रदस्त और मकराव्ह 
को, सुप्रीत ने. देवान्तक और नरान्तक को, .तथा लक्ष्मणजो | 
जे निशिरा और कुस्मकर्ण को अपने २ आयुधो से काल के _ 
गाल मे पहुँचा दिया । - 
रावण को यह देखरुर बड़ा क्रोध आया। अतः उसने परम | 
दराक्रमो इन्द्र को मो जीतनेवाले अगने पुत्र मेघनाद को युद्ध में 
जैज्ञा । चंद अयना राक्षतो माया से राम और लक्ष्मण को. 
मोदित कर कुमुद, अझर, जुग्रोव, नळ, जाम्ब॒वान्‌ रादि मदा 
बलशाली वानरी को समरांगण में. गिराकर आकाश में अस्तः 


है - ० आ शिव-भक्त-माल । 
आँखों में लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ ज्ञाता 
था । विसोषण के कहने से सवने उस६.जंल से आँखे घो. 
डालीं | आँखों के धोते ही सब लोगों को आकाश में छिपा 
` हुआ मेघनाद दिखाई दिया। लक्ष्मणज्ञी ने दौड़कर उसके 
ऊपर चाणौ की वर्षा की । उसने भी इसका समुचित उत्तर 
दिया ।.इस प्रकार तीन दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा । 
चौथे दिन लक्ष्मणज़ी ने उसका सिर काट लिया | इधर भग- 
वान. रामचन्द्रजी ने ब्रह्मात्र से रावण के दसौ सिर काट 
डाले । रावण के मरते ही ल॑का में रामराज्य हो गया। , 
राक्षसी सेना का विनाश कर दल-बल. खमेत श्रीरामचन्द्र 
_ अगवान गन्धमादन पर्वत. पर विराजमान हुण। उसी समय 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे । श्रीरामचनन्‍्द्रजी ने 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य सुनिगण ! खंखार-स्रागर 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरी शरण आते हैं ओर मैं उनको 
पार कर देता हूँ। परन्तु स्वात्मळाभ से सन्तुष्ट, प्राणिमात्र के 
उपकार करनेवाले, अहंकार-रहित, शान्त, ऊःचंरेता झुनियो की 
मैं सदा रक्षा करता हूँ। इसीसे लोग सुभे प्रह्मज्यदेच कहते 
_ हैं। मुझे पुलस्त्य के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
` है। मैं आप लोगों खे यह जानना चाहता हुँ कि उस पाए से: 
सुके केसे छुटकारा मिल सकता है! CR 
सुनियो ने विचारकर कहा--हे जगद्रक्षाछुरन्धर श्रीराप- 


हत चन्द्रजी:! गाए, सं सपमे. तवय आदण रत ह.) tized by रने के 


हष 


| 
+ 


| 4 चौथा रल । १७ 
लिये महापुण्य तथा सुक्ति के. देनेवाले शङ्ग पर शिवलिंग का 


. स्थापन कोजिये। दुशम्रीच के वध का पाप इससे छूट जायगा। 


शिब-छिंग-स्थापन के फल का वर्णन चार सुखवाले ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते मनुष्य तो कर ही बया सकता है? आपके 
द्वारा गन्धमादन पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग के दर्शनों का 
विश्वनाथजी के दशनो से कोटिगुणित फल होगा । हे महा- 
भाग ! आप ही के नाम पर इस लिंग का नाम पड़ेगा और 
इसके दर्शनों से महापातकों का भी शमन हुआ करेगा । अतः 
संसार के उपकार के लिये आप अवश्य शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र पर्वत पर कीजिए । 


भ्रीरामचन्द्रज्ञी ने सुनियो का वचन खुन, पक दो घड़ी | 


के भीतर ही शिव-लिंग-स्थापन का शुभ सुद्दत निश्चय 


किया. भौर हलुमान्‌ को कैलास से उसी समय शिवलिंग | 


लाने का आदेश दिया । हनुमानजी चहाँ से चले और क्षण 
भर में आकाश मे उड़ते हुए कैलास पर पहुंचे । चहां उन्हे 


शिवजी के दर्शन न हुए । इसलिये वे कुश के अग्र भाग. 


पर खड़े होऋर प्राणायाम साथे हुए तप करने लगे । 


थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और हनुमान्‌ को 


उस लिंग्र को प्राति हो गई । 
जव सुनियो ने देखा कि पुणयक्राल निकला जा रहा है तय 
उन्होंने रामजी से कहा कि हे महामाग !' हनुमान तो अभोतक 


आये नहीं, समय व्यतीत दो रहा है, बुरे सुहुत मे काम करचे से | 


(७-७. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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36 शिव-भक्त-माल । 


. अ्मीक् सिद्धि नहीं होती । इसलिये जानकीजो के बनाये हुए 
इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये । वश 
| ' . मुनिया की आशा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्ला 
१ दृशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की और उनकी न्‌ 
भक्तिपूर्वक पूजाको। | ॒ 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
- शिव समान प्रिय मोदिं न दूजा । 
. शिव-द्रोही सम अक्त कहावे 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । 
` शंकर-विसुख भक्ति चह सरी ` ` 
सो भर मूढ़ भेद मति थोरी । 
. राकर-भ्रिय सम द्रोही, शिव-द्रोही सम दास । 


ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महँ वास ॥ ३१९. "| 
( र्का काण्ड} 


बानर लोग खुन्दर खुन्दर खुगन्धितं पुष्प उस चन से , 
_ तोड़ लाये। फलो और सूलौ के तो उन्होंने पर्यत लगा दिये॥ ' | 
. सभी तीथा और नदियाँ का जळ भर लाये | सवंशासत्रपारंगत ४५ 
` परम पुनीत महषिर्या के वेद-घोष खे आकाश गूँ.त उठा । घोडश क 
उपचारो खे पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । 
` उसी समय उस लिंग से पावती को साथ लिये हुए शंकर 
` , भगवान्‌ प्रकट हुए और कहने लगे कि हे श्रीरामचःदनी ! हैँ 


मसरत प्र्नज्ञ.है।७, वमदाग््कल.े तिनि जातु जौ 
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- चौथा रत्न । १९ 


यातक दूर हो गया। तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंग का | 
जो मनुष्य दशन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जायगे। इस 


प्रकार चर देकर चे अन्तर्धान हो गये । 
श्रीरामचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 


` थे कि इतने मे हनुमान्‌ जी सुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे । अपना 
` परिश्रम व्यथं होता देखकर उन्हे दुःख हुआ ओर चे बोले-नाथ ! 


“यहाँ पर असंख्य वानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
आशा दी। में आपकी आज्ञा के अनुलार शीध चहाँ गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण मुझे आने में कुछ देर हुई तो भी 
मैं समय बोतने फें पहले ही आ गया हूँ। आपने मेरे आने को 
प्रतीक्षा कुछ भी न की और झट पक बालू का. लिंग स्थापित 


कर दिया । अब कैलास से लाया गया लिंग का क्या होगा १ | 


आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, अब सें संलार में सुह 
(दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अरब मैं शरीर का परित्याग 
कर हूँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी के चरणो पर गिर पड़े । 


अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रजी फे मन मे बहुत दुःख 


छुआ और वे करुणारदर हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे 
५ प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेचा की है उसको में अच्छो 


तरद जानता है. । तुम्दारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने | 


जो शिवळिंग स्थापित किया, उसके भो ओत्रित्य-अनोचित्य 


को मैं खूब समझता हूँ। जीव का जन्म-मरण, और स्त्रग- | 


होता है । परमात्मा तो असंग 
तरक ५ चे hawan Varanasi ता दै Digitized by eGangotri 
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२० ` शिच-सक्त-भाळ । 
निर्गण और निर्लेप है। मान-अपमान तो इल शरीर का हुआ 
करता है। आत्मा तो निरंजन,निराश्रय और निर्विकार है। तत्व 
ज्ञान में बाधा पहुँचानेचाला शोक तुम क्यो कर रहे हो? तुम्हें 
तत्वक्षान में प्रेम करना चाहिये ओर सदा यह ध्यान मे रखना 
. चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मान- 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि खौकिक. पदार्थो की 
ममता छोड़कर. धर्म का सेचन करो । सज्ञनों को सेवा किया 
करो । प्राणिमात्र की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा कर लो । दूसरे 
के दोषों की कभी चर्चा न.चलाया करो । शिव, विष्णु आदि 
देवों की सदा भक्तिपूर्वक पूजा किया करो। सत्य का पालन 
और शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी । 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है, प्रम बड़ा हानिकारक 
होता है। भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । थे 
राग-छेष के वश मे होकर घर्म-अधर्म के गडे मे पड़. जाते हैं 
- और स्वर्ग-नरक में चक्कर खगाया करते हैं। इस पार्थिच 
` शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निलंप आत्मा 
को भूल जाते हें । 


यह शरीर बड़ा ही श्रधम है। चन्दन, अगर, कपूर आदि 


_ “सुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से संल हो जाते हैँ! 
__ संसार के उत्तम से उत्तमे स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरीर के 


ज्य $ संब्सेस हि, मेसे कप मे अदल जाते हंजन पके... रणा ; 


> 
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होती है । शीतल छुगन्धित जल इसके संगम से सूत्र के रूप में 
परिवतित हो जाता है और उसके स्पशं मात्र से वस्तु अपचित्र 
हो जाती है। अति घचल एवं परम पवित्र वस्त्र भी इस शरीर 


के संयोग से मलिन हो जाते हैं । पेखे मलिन शरीर को... 


थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेवाला मनुष्य कभी अच्छा नहों 


कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना वुद्धिमाती का 


कास नहीं । 

हे वायुनन्दन !.में तुमको परमार्थं की बात बताता ई। 
देखो, इस संसार-गतं में सौख्य का नाम भी नहीं है। मनुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोव पहले 
तो गभ का दारुण दुःख भोगता है । बाल्यकाल मे पराधीनता 
को दु:ख तो असाध्य ही हो जाता है। फिर जब जवानी आती 
है तब मनुष्य यौचन-मद में चूर होकर लौकिक क्षणिक छुल को 
ही परम सुख मान बैठता है और परलोक को एकंदम भूल 
जाता हे । थोड़े ही दिनों मे जवानी ढल जाती दै और बुढ़ौती 
आ जाती है । इस्ट्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जीणे हो 
जाता है, चळने-फिरने को शक्ति नहीं रह जातो। परम प्रिय पुन्न, 
कलन्न आदि भी छुणा करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में दारुण 
कष्टका अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर की ममता उस 
समय भी तहीं छूटती । अन्त में शरीर से प्राण निकलने लगते 
हैं। उस समय एक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीव 


व्रत, है; 300० ययाती | Digitized by ह दार 


२२ शिव-सक्त-माल । 
दुःख भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियाः 
|. के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ; 
) ' येसच दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं। जव अशान की 
निवृत्ति हो जाती है.उस समय उत्तम सुख प्राप्त होता हे। 
अज्ञान की निवृत्ति कर्म ले कभी नहीं होवी । जब होती है 
तव ज्ञान ही से होती है। 'तत्वमसिः 'अहं बह्मास्मि' छादि 
वेदान्त-चाक्यों के अर्थाचुभच से ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञात 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति शुरू के प्रसाद से सुख्या- 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । अच भचुष्य 
के हृदय से सब काम निदृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार की 
बासना नहीं रह जाती तथ जीच ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है-। 
.. क्रूर काळ जागते, सोते, खाते, पीते सम्य जीव को कव- 
'लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
` ` चाहिए, क्योकि इस पाथिच शरीर का तो एक दिन अन्स होना 
ही है। जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन अचश्य- 


` अ्भाची होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन शंघश्य होगा ! 


` जैसे बहुत हुढ़ नीघ होने पर भी संमय आने पर भघन चिना 
. 'शिरे नहीं मानता, उसी प्रकार भोजनाउ्छादन से सुदु 
._ शरीर भी जरा और खुत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है । 
` ` (रत्यु साथ ही साथ रहती है। कोई कितनी भी दूर चला जाय 
. सत्यु उसका पीछा नहों छोड़ती; परन्तु इस सत्यु से डरना 
नहो याहिये; क्या कि अद, रत्यु व्यत्माः की सेछझोेलो- नहीं; शारीर 


जा 


` चौथा सल।' | र्द 
a व्ही होती है । आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग 
जला सकती है, न जळ हानि पहुँचा सकता दै और न चायु _ 
खुखा सकती है#। यह आत्मा समे एक रूप से व्या्तदै। 
२ इसमे भेद नहीं। पक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार मे दूसरी कोई 
घस्तु ही नही । इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा मे 
कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया चह तुम्हारा किया हो- 
गया, जो तुमने किया वह मेरा क्रिया हो गया । मेरे हाथों 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समभा 
| जाना चाहिये । 
हे पवन-खुत ! पुण्यकाल बीता जाता था, इसीसे वालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नहीं 
करना चाहिये। कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
हाथों से इसी पवित्र भूमि में स्थापित करो । यह तुम्हारे नाम 
चर तीनो लोको में प्रसिद्ध होगा। तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षस 
का बघ करिया है, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 


# मैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं ददति पाचकः । . 

न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति माख्तः॥ २३॥ | 

अच्छेद्यो5यमदाह्यो$यमवलेह्यो$शोष्य एब च । RE 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ २३॥ ` [ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection ००७९ गवद्रीता २ No) 
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. २४ शिव-भक्त-माळ । 
र | आवश्यकता है जितनी मुझको। इस लिंग के स्थापन से तुम 
_\ पापसुक्त हो जावोगे । 

` स्वयं शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर - जो राम- 
नाथेश्वर के दर्शन करेगा चह मनुष्य कृतछ॒त्य हो जायगा । एक 
हजार योजन दूर बैठा हुआ भी मनुष्य यदि इचुमदीश्वर और 
रामनाथेश्बर का नाम लेगा उसे सायुज्य झुक्ति प्राप्त होगी । 
जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञो अर सब तपौ का 
फल मिल जायगा.। इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । 


इतने पर भी यदि तुम्हें मेरे कथन से सन्तोष न छुआ हो तो -. 


तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, मैं तुम्हारे ही लाये हुए लिंग 


को स्थापित कर दुंगा । मैं प्रसन्नवापू्वक- तुम्हें यह आज्ञा 


देता हूँ । 
हनुमानजी को इस आाज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हों- 
ने अपने मन मे चियार किया कि इस बाळू के लिंग के उखाड़ 


डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उखाडू . 


.._ डालूंगा |. परन्तु उन्होंने यह बिचार नहीं किया कि उस लिंग 
` ` छो स्थापना भगवान्‌ रामचंन्द्रजी के हाथों से स्थिर सुहुतं में हुई 

थो, उसका उखाड़ना हँसी-खेल नहों हे । पुरय सुहुत का 

. माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था ! | 

'. ` इसुमोनजी ने सब लोगों के सामने ही.उस यालूके लिंग के 

, उलाइलेतका.मसल. कि जे, अप्रन्े से ज किसा करएन उसा 


शू 
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को दिलाने लगे, पर चह तिल भर भी अपने स्थान से नडिगा। 
सब उन्हाने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
'लिंग से ळपेट ळी और बड़े वेग से आकाश की ओर 
'उछले। उस समय सातो द्वीपो की पृथ्वी दिल गई। सभो 
कुलाचल डिग गये । खूय आर चन्द्र भी डोल गये। किच्तु - 
चह लिंग तल, अतल, चितळ,. खुतल, पाताल आदि तक 
अचि था । उसका हनुमानजो को इतने जोरों से धक्का लगा 
कि वे कोस भर दूर जा गिरे उनके सभी छिद्रों से रक्त को 
धाराएँ बहने लगीं और चे मूर्छित हो गये। सबने सममा 


कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया । राम, 


खक्ष्मण, सीता, खुग्नोब, अङ्गद, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे और विलाप करने लगे। 
खोताजी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पश 
किया और रुदन करने लगों। भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हें 
अपनी गोद मै उडा लिया और वे कातर स्वर मे उनके गुणो का 
वर्णन करने छगे । उन्होने कहा कि हे महावीर ! तुमने इम 
छोगो की बड़ी सेचा की है। पेसे-पेसे कठिन समया मे तुमने 
भेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
सकती थी। तुम्हारी दी सहायता से हम लोग रावणादिं 
राक्षसौ को मार सके हैं। हे अंजनीनन्द्न ! तुम हम लोगों के 
मारग ही मे छोड़कर षयो चले गये? अव मुझे संसार में किसी _ आ 
व्वे कुळ काम नही नतो महेश उप, चाहिए, भौर न सीता“ 
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मेँ अब झपने शरीर का परित्याग करूँगा। 
इतने मे ही हनुमानजी की भूच्छा निवृत्त हो गई और 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सांमने भगवान्‌ को देख 
कर उनकी आँखे खुल गइ शर श्रीरामजी को साक्षात्‌ परत्र 


परमेश्वर के रूप में देखा । वे उनके चरणी पर गिर गये और 


स्तुति करने लगे | 

उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने 
यह काम अज्ञान से किया, उसका फल मिल गया | मेरे स्थापित 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकतो। 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल सिला, अब कमी शिव- 
` ज्ञी का विरोध मत करना ! 
-___ 'इचुमानजी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये 
हुए लिंग का संस्थापन करा दिया | रामचन्द्रजी के बबन से 
.. इस लिंग के दर्शन किये विना रापनाथेश्वर के दर्शनों का कुळ 
... फल नहीं होता । , 

रामचन्द्रजी ने उनकी पूज्ञा के लिये अनेक प्राम लगा दिये । 
` जिनकी आय से पूजा करनेवाले सदुत्नाहमणी के कुटुम्ब झा 


पालन हो सकते) शिवजी के भोग के लिये भी अनेक गाँव 


लगा दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक 
.. आभरण समपंण किये और खुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 
__ सेवा में उपस्थित किये। 


`. सगबामुण्सम्रसन्छरःमे'रामनाथेशवश०'शःहङुसदीश्वणणका | 


ख. 


स 


| पाचवा रत्व । ` २७. 


| माहात्म्य स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है :-- 


जे गंगाजल आनि चढ़ाइहि $ सो सायुज्य मुक्ति चर पाइदि ॥” 
स्वयं हरेण दत्त तु हलुमन्नोमक शिवम्‌ । 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥६१॥ 
योजनानां सहस्नेडपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः 

ण्य रामनाथेश्वरं चापि स्मत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ।॥६२॥ 

तेनेष्टं स्ेपङ्चेश्च तपश्चाक्ारि कुत्स्नशः 

येन इष्टौ महादेवी हनूमद्राधवेश्वरो ॥६३॥ 


दे ९ स्क० पु० घ्र० ख० से० मा० ४५ अ० ) 


_ णाचा रत्न 
bo >! BTC 
& . ` ` भगवाञ्‌ श्रीकृष्णाचन्दजी । 


[ लीळापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोकृष्ण का आठ पटरानियाँ थीं। _ 


उनमें से जास्बवती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक चार - 


श्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि है देवः! मेरे एक भी पुत्र नहों है 
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। 
| 
| 
| 
` ` (१) श्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित , “रामेशवर” हनुमानजी द्वारा स्थापित | 
| | र  &कात्ती॥तिजेष्लर४८तरिकयातर -आमरेडवरम-सेशन है|. by eGangotri प्र र > 


“जे(१)रामेश्वर दर्शन करिहहि % ते तचु तजि मम घाम सिघरिहहिष > | 


- रद . शिव-भक्त-माल । 
- इसलिये मैं बड़ी .चिन्तित रहती हुँ । आपने जिस प्रकार | 
। , भगवान्‌ शंकर. की आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र उत्पन्न ४0 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधना | 
- कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई भी कार्य अखाध्य नहीं. .. | 
` है । आप अपने समान पुत्र देकर सुके इतार्थ एवं चिन्तारहित . _ 
~ कीजिये | / | | 
जाम्बवती की प्रार्थना खुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णज॑न्द गरूड 
'पर आरूढ हो, हिमालय पर्वत चले वहाँ वे एक आधम से 
उतर गये। उस आश्रम की शोभा विचिञ थी। करून, 
नारिकेल, केतक, जम्बु, वट, बिल्व, सरल, कपित्थ, प्रियाल, ४०४ 
साळ, तमाल आदि अनेक प्रकार के तुक्षों खे वद आश्रम फड, | 
~ दम लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के बिहण खुस्वाद और 
- खुपकक फलो के लोभ स उनपर सँडरा रहे थे । श्रुग, चालर 
'शादूल, सिंह, व्याप्न, महिष, “वल आकि नेक 
, उसमे एक विचित्र रमणीयता हृशश्‍िगोचर द'रहीथो | उस -. | 
समय देचियां की गोवसे, धारा के निनाद से, विहङ्गमो के कल- 
_. रब से, मत्त मतङ्गजो के गजन से, किन्नरों के मनोहर गांव से 
- तथा सामवेद की रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शब्दायलान 
“हो रहा था । 
` वहां पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे। कोई केवल छं 
चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे. कोई केवळ जल पीकर | 
i अपने:बारीरकी/छक्षाएक महे ओ; ओढे, कोचारा ख दूधही की कर 


~ Bes भर 
९ 


पाचवाँ रत्न । २९ 


अपने पाश्वभौतिक शरीर का पोषण कर रहे थे । वे.सब केवल 
चीर अथवा चल्कल धारण किये हुए कठिन घत का पालन कर 
रहे थे ओर अपने जीवनलाभ का पूणं फल पा रहे थे । 
ज श्रीहृष्णचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत वनके एक रुचिर प्रदेशा 
म॑ महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे । उन्होंने 
दरड और मेखला धारण कर लिया, हाथ में कुशा छे लिया, 
सुएडन करा लिया और पक शिवलिंग स्थापित कर उसकी 
| प्रतिदिन षोडशोपचार से पूज्ञा करते हुएघोर तप करने लगे । 
| प्रारस्भ में उन्होने. एक महीने तक केवल फल खाया । दूसरे 
| महीने में केबल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चौथे और 
पांचे महीने भे केवल वायु पी-पीकर समय बिताया। ऊपर 
को हाथ उठाये हुए, पष्क पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनो तक _ 
पञ्चाक्षर मम्त्र का एकाग्न चित्त से जप करते रहे! 
एक दिन शिवाचंन करके जब वे आकाश की थोर देलते 
हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाशा 
में सहस्तो. सूय के समान तेज ुष्टिगोचर हुआ । उस तेजे _ 
के मध्य में जगन्माता पार्चती समेत भगवान्‌ शिवजी चिराज्ञ- | | 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य में श्रीगंगाजी 
खुशोमित हो रहीं थो, त्रिशूल हाथ में लिये हुए थे व्याघ्रचमे 
अपने शरीर में लपेटे हुए थे, नाग का यज्ञोपवीत पहिने हुए , 


व्हड होपूनात्हाझा, दे उदी, थी... व्ञमथ आदि ण उनके र 
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-.३० | शिव-भक्त-माळ । 
. पास विद्यमान थे । देवता, सभी मुनि आर विद्याधर गन्धचं 
- हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। 
4 उनके तेज से आओ कृष्णचन्द्रजी की आँख बन्द हो गई ओर | 
.- द्वे हाथ जोड़े खड़े रद्द गये । उसी समय शिवजी ने समीप . .. 
आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं, आपने 
"मेरी सैकड़ों चार आराधना की है। में आपसे 'बहुत असन्न 
` । तब भ्रीकृष्णजी उनको आद्र सहित नमस्कार करके ईल 
` --ग्रकार स्तुति करने लगेः-- 
“नमोस्तु ते शाश्‍वतसर्वयोने ्र्मधिपं त्वाशपयो वदन्ति । 
= तपश्चसत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च बदन्ति सन्तः ॥१॥. - 7 
वै चै ब्रह्मा च रुद्र वरुणो शि्मुरभेवः । | 
घाता त्वष्ठा विधाता च रं मः सर्वतोुखः ॥. २ ॥ 
“त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
स्या रष्टमिदं करनं भरेसोवयं सथरारभ्‌ ॥ ३ ॥ 
` -यानीन््याणीह मनश्च रसन ये वायः; सक्ष तथव चायः । 
._ ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामुषयो बदन्वि ॥४॥ 
दाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको इविः ।. 
. सहनोपगं च यत्किञ्चिद्‌ भगवांस्तदसंशयम्‌ ॥ ५॥ 
` दष्टं दत्तमधीतं च रतानि नियमाश्च ये । 
-ही+पकीति+ भीगरतिस्तुष्टि: सिद्धि कैद दणी} &=।।० 
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` पाचवा रत्न । ३९. 


काम; क्रोधो भयं लोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः । 


आधयो व्याधयर्चेव भगवांस्तनवस्तव ॥ ७ ॥ 


-कुतिविकारः प्रणवः प्रधानं बोजपव्ययम | 


सनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः || ८ ॥ 
अथ्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशुहिरणमयः। 
आदिगणानां सर्वेषां भवान्‌ घे जीविताश्रयः ॥ 8 ॥ . 


-सहानास्मामतिन्रंह्या विश्वः शम्भु) खयम्थुवः । 


बुद्धि! र्ोपलब्धिशच संवित्ख्याति् त्तिः स्मृतिः ॥ १०॥ 
पयोरवाचके; शब्देमद्दानात्मा विभाव्यते | 


-त्वां बुध्वा ब्राह्मणों बेदात्‌ भमोहं विनियच्डति ॥ ११ ॥ 


द्यं सर्वभूतानां चेत्रजस्त्मृषिस्तुतः । 

७ ° 6 च. कु 
सवतः पाणिपादस्त्वं सवतोक्षिशिरोमुखः ॥ १२ ॥ 
स्वतः शुतिमांल्लोके सबमाहत्य तिष्ठसि । 
फलं त्वमसि तिग्मांशोनिमेष[दिषु कमंछु ॥ १३ ॥ 
स्वं वे प्रभाचि! पुरुषः सवर हृदि संश्रितः 


अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ ॥ 


त्वयि बुद्धिमेति लोकाः प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यतत्वा जितेन्द्रियाः ॥ १४ ॥ 
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श ३२. शिव-भक्त-माळ । 
यस्त्वां धूवं वेदयत ग्रहाशयं 
प्रभृ पुराणं पुरुष च विग्रहस्‌ | 


हिरणमयं बुद्धिमतां परां गतिं 

स बुद्धिमान्‌ चुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
विदित्वा सप्तस्रच्माणि पडङ्गं त्यां च मूर्तितः 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुधः ॥ १७ || 


इस प्रकार स्तुति करने से शांकर संगचान्‌ अत्यन्त भ्रसम्द ' 


हुए ।:उसी समय ध्रीकृष्णज्ञी के ऊपर खुगन्थित पुष्पा की वषा 
. होने लगी और खुखद वायु बहते लगी । शिघजो ने श्रीकष्णयन्ट्र 

जीसे कहा कि में आपकी भक्ति से परम सम्ठुड हृ । अत 
| झाठ वरं देने के लिये तैयार है । आपको जो मागना हो, साग 


र ' लोजिये । 


` श्रीकृष्णजी, ने नतमस्तक से प्रणाम करके क्दा-/है महाराज! 


आपके दर्शन से ही में कृतकृत्य हो गया । . परन्तु आपकी 


आज्ञा के पालन करने के लिये में यह प्राथना करता हैं. कि 


पेरी घर्ममे हृढ़ चुद्धि हो, रणमे सच श्र का विनाश हो, यश' 
को वृद्धि हो, अलोकिक'बल प्रात हो, योग साधन की आर 
... प्रवृत्ति, रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका साज्निष्य 


_ झाप हो और एक सहस्र पुत्र उत्पन्न हो ।” 
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जी ने बड़ी प्रसन्नता फे साथ ये सब चर दे दिये । तब 


try “= 


पाँचवाँ रन । . ३३ | 
यावतीजी ने छपा करके कहा कि हे कृष्ण ! मुझसे भी जो 
ज चाहो, आउ वर माँग लो। मैं प्रसन्नतापूवंक उन वरो को दूँगी। 
कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः ! सुभे 
#. ये वर दीजिये कि (१) सुकते कसी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
: « का अवसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य पितरों की प्रसन्नता ' 
| हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुभे सांसारिक भोग सदा 
| प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल मै कभी आपस में वैमनस्य न _ 
| हो । (६) माताय प्रसन्न रहे । (७) हृदय में सदा शान्ति वनी 
| रहे और (८) सब भार्याओं के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे। | 
ज जगद्स्वा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसक्ता के साथ दे दिये! । 
| ` और कहा कि आपकी १०१६ भार्यायं आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
*+ आपके कुल के लोगो मे सदा अदूट स्नेह बना रहेगा । आपके 
शरीर के सौन्द्ये की दिन २ वृद्धि होती रहेगी । ; 
ऐसे चर देकर पावेतीजी और शिवजी अपने गणो के 
साथ .अन्तर्धांन हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित वर 
याकर अपनी नगरी को चले गये और वहां सुखपूवंक अनेक _ 
प्रकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर जाम्वचती के | 
अनेक पुञ् उत्पन्न हुए और सब प्रकार आनन्द हो गया। | ग 
भगवान. शंकर की दया से सव कुछ प्रात हो सकता है। है 
महाभारत मै सुनिवर व्यासजी ने कहा है कि शिवजी के 
समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवो को सद्गति | ही . 
न्ट सकते, है॥ का और, देने, मे शिवजी iftzed by © वद्र 
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३९ .____शिव-भक्ततमाल । | 
. द्याल नहीं है और युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रमो . 
'भी नहीं हे। | ु रश 


“नारित शवसमोा देवो नास्ति शवेसमा गतिः 


| 
| 
नास्ति.शरसमो दाने नास्ति शवेसमो रणे ॥? 7 
( म० भा० अनुशा० प० १ अ० } 


छठवाँ रत्न | 
नर्‌-नारायण बल 


` प्राचीन काल में भगवान्‌ के अंश नर और नारायस के.» 
तपस्या करने की अभिलाषा से वद्रिकावन में आश्रम पनाका। | 


` उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि छाप इस पार्थिवलिळ . | 


__ में विराजमान हो । यह प्रार्थना भगवान्‌ शिवजी ने स्वीकार " 
“करती और नर-नारायण-निर्मित लिंग में प्रविष्ठ होकर उससे 


| 
` निवास करने लगे। श्र 


नर-नारायण परमश्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप 


` ` चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। वौ. | 
. निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भ्रगवच्चरण का > 
_ ` चिन्तन करते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्यापार हर | 
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: क्ठवाँ रत्व । : दण 
टक ; . ` इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया। 
` _ तब श्रीआशुतोष भगवान्‌ प्रकट होकर बोले कि हे नर- 
' नारायण | मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी 
"क॑ जो इच्छा हो; वह चर माँगो लो । मैं बहुत प्रसन्नतापूवक दूँगा। 
' शङ्करं भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर नर और नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये कि 
सदा इस तीथं में आपका निवास हो और आप डापने रूप खे 
इस क्षेत्र मै रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हं संसार 
थन्थन सें सुक्त करे । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
_.. स्वीकार करली ओर ज्योतिःस्वरूप हो स्वयं उस तीथं मै 
5 निवास करने लगे । । 
यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा अखंड्प्र मुनिया ने 
० भगवान की आराधना की ओर अभिलषित फल पाया। 
एक चार पाण्डवं लोग इस पवित्र बद्रिकाश्रम मे गये। 
भगवान्‌ शिव ने उन्हें वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर, लिया और वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाण्डवो ने 
भगवान को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परम 
<® भक्तियूवंक स्तुति. की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 
".. अक्तत्रत्खल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपता रूप धारण कर 
:, अकट (ुए/१.,आरा बाच, नने मह्यऽ ज्ि०मैं- लुप्त लोगो, से. ब्द ज 


नक 


३६. ०. . शिव-भक्त-माल । | 
) | J ई तुम्हे जो वर माँगना हो माँगो । पाण्डवा ने भगवान | 
/ की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये और संसार म॑. | 
a | अनेक प्रकार के खुख भोगकर अन्त में परमपद को प्राप्त हुए ॥ | 
त इन केदारेश्वर के दर्शनों के लिये. अब भी असंख्य स्ञ्री- । 
पुरुष जाते हैं। योगियों की सिद्धि का तो यह प्रथान स्थान | 
“है। यहाँ पर पिएड-दान करने से पितरों का उद्धार होता है! 
“इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द-पुराण में इस प्रकार 
“लिखा हैः¬  . | | 
“ध्यः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवपन्दिरसू । 
तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा पितनुदिश्य भारत ॥ | 
ददाति आदं विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः ।” | 
४" ( रेवाख० १२३४-६७) ` | 
Er > 
; १२ rh 
` शाला रत्न . 
 इृश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम । 
'” ज्ेतायुग में पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप _ 


` द्वे भगवान, ने अवतार लिया था चे बड़े ही ओजस्वी एवं. > 
| भक्ति तो मल पिता की कि तो तसे पढ सोय बढ़कर और 


s+. OU 


- स्ेगग-सम्प्न थे। पिता की 
॥ CC-OSMUumukshu Bhawan Varanasi आ का : 
_ हरिद्वार से १६७ मीर पर केदारेश्वर महादेव हं । 


सातवाँ रत्न । 
कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पितृ-आंज्ञा के पालन. के लिये .. 
उन्होंने अपनी माता तक का सिर कार लिया था । इसी भक्ति - 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हं वर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा। 

एक वार हैहय-कुल में उत्पन्न सहस्रवाडु ने कामघेडु को 
लालच से परशुराम के पिता यमद्ग्नि का खिर काट लिया । 
अपने पिता का वध देखकर उन्होंने सदस्त्राज्ुन के हजार के हजारो 
हाथो को काट डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा के अड" 
खार वे आँखे लाल कर गरजते हुए सहस््ाज्ञुन के समीप 
पहुँचे और'उसके हज़ार वाइुओ को उसी प्रकार काट डाला, | 
जिस प्रकार हाथी कमलवन में पहुँच कर हजारों कमल-नालो 
को पक क्षण में अनायालही डिन्-मिन्न कर डालता है | परशुः | 
राम ने संग्रामभूमि मे उसे रथ से नीचे गिरा दिया । इतने पर 


-भी उन्हे सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होने इक्कोस वार भूमएडल 


के समस्त क्षत्रियों का विनाश किया । यहाँ तक कि पूथ्वो में 
क्षत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया। गर्भ में जो बालक 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियों का वंश चल रहा है.। 
` परशुरामजी को इन क्षत्रियो कें वध करने का पाप सगा। 
उल पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया।उस | 
यज्ञ में दान कर सारी घलुत्धरा उन्होंने कश्यप ऋषि को दे 
डालो । और असंख्य ब्राह्मणौ को हाथी, घोड़े; रय, पालको, | ; 
सोना थे। यह सब करने पर भो परशुरामजी को _ 
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Re ` शिव-भक्त-माल । 
झनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीँ मिली । इससे 
वे रेवतक पर्वत पर गये और वहाँ बहुत समय तक उम्र तप॑ 
करते रहे। कठिन तप करने परः भी हत्या से छुटकारा न मिलने 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र 
पर्वता की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमंदा, यसुना, चन्द्रभागा, गंगा, 
इरावती, वितस्ता, चमंणवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य- 


` सलिला नदियाँ भें अद्धापूर्वक स्नान किया। इसीके साथ- 
` साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीथों का 


सेवन किया; पर हत्या-जनित पाप से सुक्ति नहीं ही मिली । 
अपने इख कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर श्रीपरशुरास- 
जी अपने. मन में सोचने लगे कि मैंने तीथौ का सेवन किया 
पवित्र नदियों के जल से अपने पापो को धोने का प्रयत्न किया, 
घोर तपस्या भी की; परन्तु सुकते हत्या से छुटकाश नहीं. मिला । 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःस्मस हो गये हैं। 


 अतएच इनका सेवन करना व्यर्थ है। मैंने अपने शरीर को व्यर्थ 


ही कष्ट दिया । वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने 
देवर्षि नारद घहाँ आ पहुंचे । उन्हं सादर अभिवादन कर परश. 


रामजी कहने लगे कि हे देवषिं ! पिता की आज्ञा से मैने अपनी 


माता का वघ किया और पिता के वध करनेवाला से बदला 


' लेने के लिये भूमण्डल के समस्त क्षत्रियो का विनाश कर डाला । 
_ यह सव करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ. 


रि रण के hawan ज अनेकप और, (तीथ लिसन 
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सातवा रत्न । ३९. 


चर अबतक किंसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हआ । | 
नारद्जी बोले कि महाकालवन # मे ब्रह्महत्या जनित पाप 

का निवारण करनेवाला खबं-सिद्धि- दायक 'जटेश्वर” नामक 

शिवजी का एक महालिंग है। हे परशुराम! तुम वहाँ शीघ्र 


जाओ और उनकी आराधना करो । उनके प्रसाद से तुम सब - 


झापा से सुक्त हो जाओगे । 


नारद्जी के उपदेशा नुसार परशुरामजी उसी समय, उनको | 

अणाम कर सर्वेकामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 
चल दिए। वहाँ पहुँचकर चिरकाल तक- भ्रीजटेश्वर महा- 
देव की आराधना की । उनकी'पर्कनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
धोकर भगवान्‌ शंकर ने उन्हें दर्शन दिये । उनके परमानन्दूप्रदू 
दशन पाकर परशुरामजी सुग्ध हो गये ओर स्तुति करने लगे 
कि दे महाराज ! आप शरणागतवत्सल हैं, दीनजनों के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करूणा- 
वरुणालय ! में इस समय हत्या-जनित पाप से दवा जा रहा हूँ । 
इससे मेरा उद्धार कीजिये । यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो. 
मुझे यही वर दीजिये कि आपके चरण-कमला में मेरा अविचल 
एवं प्रगाढ प्रेम बना रहे । 


# महाकालवन, अवन्तिका (उज्जैन) को कहते हैं। उज्जेन मालवा में 


3. 8. & 0. ]. रेळवे का स्टेशन है । काशी में, परश्चरामेश्‍्वर, महादेव 
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२० ` दिव-भक्त-माळ । 
ऐसी स्तुति से भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं हत्या के पाप 
| से मक्त कर दिया और कहा कि आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे 
ही नाम से विख्यात होगा । इसे लोग अब रामेश्वर कहुँगे। जो लोग 
. भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करगे उनक्रे जन्म भर के पाप जल 
' ज्ञायँगे। हजारों घ्रह्महत्याये करने का भी पाप भ्रीरामेश्वरजी के 
दर्शन करने से विनष्ट हो जायगा। स्कन्द्पुराण के आवन्त्य- 
खणड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा हैः 
: “भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरम्परस्‌ । 
आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तल्तणात्‌ ॥ ४७॥ 
थच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासहल रस्‌ । ` 
तत्पापं विलयं याति रामेश्‍वरसमर्चनात्‌ ॥ ५ ॥?? 
( अ° च० लि० मा० २६ अ० ) 
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बल्याजी । 
__ एक बार सुमेर पवंत के शिखर पर बैठे हुए महर्षियों ने ब्रह्माजी 
से पूछा कि हे भगवन ! संसार का आदि कारण, परमतत्वाऔर 


अच्यय कौन है ? ब्रह्माजी शिव ज्ञी की माया से मोहित होकर अहं- 
(८-९. ॥॥ हे Bh n Var estion. Digitize. Ee 0 
__ कार पूवक बोले हम वगण मै हो संसार का आदिकारण, 


. आठवा रत्न । य 3१ 


स्वयस्भू, अनादि, अब्यय, सब देवों का.देव तथा एक इश्वर है।. 
सुफकों पूजकर भक्तगण सुक्त होजाते हैं । संसार मे मुकसे बढ़ - 
कर कोई नहीं है। में ही तीनों लोको का कर्ता, धर्ता और दत्ता 
हुँ । इतने में ्रकट होकर और आत्माभिमानी ब्रह्मा से जिलोचन 
भगवान ने कद होकर कहा-हे ब्रह्मन ! इस प्रकार अज्ञानी को ः 
आँति षमा बक रहे हो? ये सब शुण आपमे नहीं हैं बल्किमे | 
समस्त संसार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 
इस संसार का जीवन नहीं है । क्‍योंकि में ही परमात्मा की 
परमज्योति और शरणागतो की परम गति है । आप तो मेरी 
ही प्रेरणा से संसार के खष्टा ( १) .कहे जाते हैं । 
इस प्रकार अ्ज्ञानता पूर्ण ब्रह्मा की बातें खुनकर दोनों देवों 
( ब्रह्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे। उनमे से ऋग्वेद 
बोला--जिसके हृदय में समस्त चराचर निवास करते हैं और 
जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वह सर्च-श्रेष्ठ, परमतत्त्व, देवों 
के देव महादेच हैं । र 
यजुर्वेद--जो ईश्वर समस्त यज्ञों द्वारा पूजे जाते और 
योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं। वह देवों के देव पिनाकी | 
सद्दादेच हैं । 
खामवेद्‌-यह ब्रह्माएड जिसके दवारा चलता है। जिस 
परभतस्व को योगी लोग जानते हैं । वह सर्व-श्रेष्ठ और अनादि _ 
( १ ) अहमेव परं ज्योतिरहमेव परां गातिः। CI ह | 
0८-0. ॥पूक्षरितेन वती द्शुकंमिंडकमा 28 AA ४ 
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अथववेद्‌-जिस देवेश को महात्मा लोग पुजते और 
समस्त देवता दिव्य इषि से देखते हैं। भवसागर खे पार 
करनेवाले रुद्ररूपधारी वह महेश्वर ही हैं। 
इस प्रकार समस्त वेदों का कथन सुन ब्रह्माजी हसकर 
` बोले--सब संग से रहित यह. शिव परब्रह्म कैसे हो सकता 
, है, जो उन्मत्त रुद्रगण और अपनी स्त्रीके साथ निर्लज्लभाव से' 
` विहार करता है। यह खुनते ही प्रणव-स्वरूप वेद भगवान्‌ छोले- 
हे अहन्‌! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश- 
-मान ओर सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्व्यं अपने आप मै 
` रमण करते हैं। यक्षमृत्ति, अजन्मा भगवान्‌ शंकर की माया से 
. रची हुई भगवती पार्वतीजी जगज्जननी हैं। इस प्रकार बाद- 
_ चिवांद हो ही रहा था कि आकाशमण्डल से एक दिव्य तेजो्य 
' ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई अएविभूंत 
हुई और उख दिव्य सूसि का पंचम शिर चमकले छगा। 
उस समय भी व्रह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा को ओर वोले- 
' है महादेव | में ही संसार का आदि खण्टा है। आप भी सेरे 
: तेज़ से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये मेरी शरण में आइये । ब्रह्मा के 
_ पेसे सगर्च बचन सुनकर महेश्वर प्रभु ने कालभैरव को भेजा । 
_ ब्रह्मा और भैरव मे घोर युद्ध इआ। कालमैरच ने ब्रह्मा का 
र १ पाँचवां सुख कार डाला । इस प्रकार महादेव द्वारा सिर काटे 
` जाने पर ढहाजी ने मरकर योग-बिद्यां के प्रभाव से फिर 
जीवन क्काहित्रा9 ०, Varanasi Colecion Digitized by eGangoti 
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इसके बाद ब्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
शंकर भगवान को देखा, जो व्याघ्रयमं पर बैठे, दिव्य माला. 
पहने, चन्द्रकला से सुशोभित शिरवाले, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाशित, जटाजूट बनाये, हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण 
किये, समस्त अंगों में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपचीत 


बहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे 


आदि ब्रह्म महादेव के दिव्येलिंग का दर्शन करने से त्रह्माजी 
'न्तुए हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः-- 
= = 
“नमो देवाय महते महादेव्य नमो नमः । 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाये सततं नमः ॥ १॥ 
३० नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नमो नमः | 
महेशाय नमस्तुभ्यं मूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिं्याये ते नमो नमः । 
नमोऽस्तु कालकालाय इश्वर्ये ते नमो नमः ॥३॥ 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नमो नमः । 


नमो नमस्ते कालाय मायायै ते नमो नमः ॥४। ` 


नियन्त्रे सर्वकाय्याणां क्षोसिकाये नमो नमः। | 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥४॥ ` 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः 


१ > डे डी 


लट, 
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नित्यानन्दाय विभवे नमो<स्त्वानन्दमृत्तेये । 
` नमः कायविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः ।।७॥ 
| ___ 3“कारमूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तय नमो नमः ॥८॥ 
( कूमपुराण उ० ३१ अध्याय ) 


इस सोमा्टक-स्तोत्र से प्रसन्न होकर श्रीशंकरजी ने 
'पृथ्वी पर दण्ड के समान गिरे हुए भ्रह्मा को अपने करकमो 
>से उठाकर हृदय से लगा लिया आश प्रेमसे शहद स्वर से काल 
“भैरव से बोले कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार म॑ सचषएूउय 
' यण में बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं ओर आत्मा द्वारा 
_ तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं। तुम्हे ब्रह्मा का सिर तहो काटना 
. चाहिये । अब यह उचित है कि उसे इनके घड़ से जोड़ दो 
आर इस ब्रह्महत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को अपना 
- ब्रत दिखळाते इप, भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणों की 
-सेवा करो । 
` यह कहकर भगवान, शंकरजी अपने प्राकृतिक पद (दिव्य लोक) 
को चले गये। इसके बाद पक देववाणी हुई कि दे सेरव! भगवान्‌ 
_ कपदी हाथ में ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप धारण 
_ करके जब तक ये काशी पुरी मे जायेंगे, तवतक त्रिशूलपाणी के 


_ “पीछे रःजश्ओो॥ बेस बिले ्रेही-अपन्रा केता, जिवा 
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विचरो । जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोगे, तव वे ` 


पापोद्धार का उपाय वतायेंगे । भगवान्‌ भैरव वह देववाणी 
खुनकर तीनो लोक में भ्रमण करने लगे। चारो ओर देव-दानवो 
के लोक में भ्रमण करते हुए शूलपाणि भैरव, विष्णु भगवानः के 


उस सदन में पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहां लीला पुरुषोत्तम ` 
भगवान, श्रीकृष्णजी विराजमान थे । बीच ही मे द्वारपाल ने 


उन्हे रोका और कहा कि शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किये 
पीताश्बर-विभूषित यह विष्णु भगवान का यह भवन है। बिना 
आज्ञा क्यों भीतर घुसे जा रहे हो। तब कालभैरव ने द्वारपाल 


को आरडाला तथा अन्यान्य संरक्षको के साथ अन्तः पुर में ` 


प्रवेश करने के निमित्त इन्द्र युद्ध किया । 
उस ससय विष्णु के अंश से उत्पन्न “ कालवेग” नामक 


विष्णुपुरुष ने घ्रउब्रलित अग्नि के समान तोक्ष्ण सुदर्शन चक्र 
चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यर्थ कर' उसके 


हृद्य में प्रझयास्नि के समान अपना त्रिशूल -चलाया, जिससे. 


वह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर शिव-लोक | 
चला गया । इधर कालभैरव अपने गणो समेत अन्तःपुर | 
मे चळे गये । तब नारायण ने संसार के सूलकारण । 
भगवान, भैरव को जानकर अपने छछाट से रुधिर निकाल . 
उन्हें भिक्षा के रूप मे दिया और कहा कि हे अधिक तेजरुवी | 
सैरव | आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाल को धारण किया: 
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इसके चाद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को चुळाकर 
कालभैरव को छोड़ने की प्रार्थना की.। परन्तु जब विष्णु रे 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तन जगद्योनि 


कर का बहुत देरतक ध्यान करके वह योळी कि हे भगवन. ! आए 


उख दिव्य वाराणसी घुरी में जाइये, जहाँ भ्रीविश्वनाथ जी 
समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीथ, देवता 
“तथा साधु महात्मा संसार की भलाई के लिये भगवान षी 
सेवा करते हैं। | 
कुछ समय. चाद नारायण भगवान्‌ शिव-झुत्य देखने की 


` इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरी में गये, बहाँ आते हुये 


` “विष्णु भगवान्‌ को देखकर शफरी चारस्बार जुत्य करने लगे। 
` उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पाताललोक 


को चली गयी। इधर शिवजी ने. यह कपाल, अपने गणु! . 


- के आगे रक्खा। इसके चाद उसको जीवित होने का वरदाल 


“दिया। तब से वह संसार में पूजनीय हुआ। जो केरे इल 


: उत्तम वेश को सदा स्मरण करता है । उसके सव पाप नध हो 


- जाते हैं। इस श्रेष्ठ तीर्थ में विधित्रत्‌ पूजन तथा पितरो का 


- तपण करके मचुष्य ब्रहमहत्या ले भी छूट जाता है। इस लिये 
` संसार को विनाशी जानकर तुम काशीपुरो में निवास करो | 


__ यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों को | य 
मुक्ति देते हैं। ऐसा कह, भगवान्‌ शंकरजीने विष्णु को हृदय से . 
लगायवी'औरअपने' प्रसथग रे केसाथ-वढों अंत्यत हरेर । 
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` सर्वप्रथम मेरा विवाह हो) दोनो के परस्पर विवाद के अनन्तर | 

५ . दोनों कुमारां के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्‍चय किया कि | 

` दोनो में सबसे पहले उलोका विवाह होगा, जो पृथ्वी को परि | 
कमा करके सर्वप्रथम आ जाय। इस प्रतिज्ञा को स्वीकार | 


‘इन्होने शास्त्राइुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्‍वर गिरिजा- 
7८ कावर काशी मे बह कपाएनवन'सी ये विख्यात है 3०००० 


| नचा रत्न । 3७ 
भगवान्‌ विष्णुज्ञी शिवजो से अपने गण को पाकर चुपचाफ 
अपने लोक को चले गये । 

“एतद्वः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
अकपालमोचनं तीथ स्थाणोः प्रियकरं शु मय्‌ ॥ १०७) 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 


नवा रत्न 
कातिकेय-गणेश। ` 


` एक वार स्वामिकारविकेय और गणेश, ये दोनो कुमार शिवजी | 
के पाख जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने ।लगे कि 


करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसो 
समय चल दिये; परन्तु वेचारे गणेशजी लम्बोदर होने के 
कारण सहसा वेसा करने में बिलकुल असमथ रदे। अतपच | 


४८ शिव-सक्त-माल । 


शिव की ही सात वार वहीं पर प्रदक्षिणा करली और उनसे 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करदे । पावंतीजी 
। ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द से पहले 
। तब गणेशजी क्रोध करके 
बोळे कि आप लोग ऐेखा क्यो कहते हैं? कया आपकी (परिक्रमा 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई १ वेद गौर शास्त्री मे लिखा है 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पुथ्ची-परि- 
" कमा करने का फल मिलता है, क्या यह चात सत्य नहीं है १ 
इस प्रकारं गणेशजी की शास्त्रसस्मत घात छुन कर शुंकर- 
. पाती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पुथ्वी- 
परिक्रमा करके कैलाल पवत पर आये, तव नारद्जी ने 
उन्हे अपने निकट घुलाकर श्रीगरेशजी के शुभ विवाह 
की चर्चा की । यह खुनकर कुमार को बड़ा वुरा मालूम हुआ ! 
वे शीघ्रही वहाँ से उठकर, शिव॑-पार्चती के मना करने पर भी. 
उनको प्रणाम करके, क्रौंच पर्वत पर चले गये® । कुछ दिनो घाद 
` जब पावंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न खहा थया, 
तब उन्होंने देवर्षि नारद्‌ को कुमार के पाख भेजा । | 
नारदी ने क्रौंच पव॑त पर जाकर कुमारं को बहुत समाया 
हि % वल्ळरी स्टेशन से २५ मील, युंटकळू जंक्शन से. "ण प्रजा खात से २५ मील, गुंदकल जंक्शन से ५५ मीळ | 
__-पश्चिम की ओर गादिनूर नामक स्टेशन है । जिससे ३६ मील की दूरी ॥ 
i पर झुसएस्त्रामी ताकम. है)... Colston. Diitzes by eGangow 


पृथ्वी की परिक्रमा कर आश्रोगे 


नवाँ रत्न । ४९ . 


और चहां से उनको लौटाने का प्रयत्न भी किया परन्तु कुमार ने 


एक न सुनी और नारद को अकेला लौटा दिया । यहाँ पार्वतीजी 


कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं। नारदजी के समझाने पर 


पावेतीजी शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गयीं । माता- 
पिता का आगमन सुनकर कुमार कार्तिकेय क्रॉंच पर्वत से तीन 
योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच पर्यंत पर.जाकर 


संसार की भलाई के :लिये दोनों ज्योतिःस्चरूप लिंग के रूपमे. 


हो गये। पुत्रस्नेह से चे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या और पूर्णिमा को जाया करते थे। 


जो मनुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः 


सन्देह अपने मनोरथ को पाता है। ओर उसे फिर कभी गर्भ का 
डुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में वह परम आनन्द को प्राप्त 
करके मुक्त हो जाता है। 
“दुःखं च दूरतो याति शुभमात्यन्तिक॑ लभेत्‌ । 
-जननीगर्भेसम्भूतं कष्टं नाप्नोति वे पुनः ॥ २१॥ | 


( शिव० रूद्र० सं० ४ अ० १६ ) 


— * 


` ® यह तीर्थ गंटुर से ७५ सीळ वो विनूकोंड 70/070 मारकपुर 
होता है । 


डे 


._ Markpur 70d. से ८८ मीछ पर है भ. ४. 3. भ रेलवे से जाना | 
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दसवाँ रत्न 
,. CC 
शेषावतार श्रीलच्मणजी 
जव मर्यांदापुरुघोत्तम थीरामंचन्ट्रजी अपनी साध्यो पत्नो 


सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानरो 


सेना लेकर ळङ्कापर जा चढ़े तो वहां राक्षला में और इन लोगों 


में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में औरामचन्द्रजी को बिजय होते - 
देख, मेघनाद ने निकुम्मिला शिला मे यज्ञ करके दैवास्ख प्राप्त 


करना चाहा । उसे पा जाने पर संखार में उसको कोई नहीं 
हरा सकता था। विभीषण को इस चात का पता लग गया 
और उन्होंने यह खव वुत्तात्त श्रीरामचन्दजी को खुनाया। 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लद्मणजी को भेजा । 

लच्मणजी उस स्थान पर गये, जहाँ चह एकान्त सै यक्ष 


कर रहा था । उसका. यज्ञ समाप्त दोनेवाला ही था ' 


कि इतने मे एकाएक . लच्मणजी उसपर वाण वरखाने 


` लगे। उसके पास उस समय न तो हथियार थे, च 

. की और ही कुछ खामग्रो थो; किन्तु बह उस झुफा से 
- निकल आया और किसी प्रकार युद्ध करने लगा। युद्ध मे 
` लक्ष्मणजो ने उसे मार डाला । इधर रामचन्द्रजो ने रावण तथा 


NE उसके सायो असंख्य राक्षतो का संहार करके लंका के राज्य 
SSB umukshu B, Vi (> 
` पर विभीबण का असिक कर दिया यह संव हीं “जीति पर 


' 


दसवाँ रत्न गा ६४८४५३ ; ५§ 


pe सीताजी को लेकर भगवान भीरामजी अयोध्या चले गये और 
` चहाँ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगे। 
थोड़े ही समय के अनन्तर लच्मणजी को राजयच्मा रोग ने 
7” भर दवाया। चे दिन-दिन सूखने लगे और उनका शरीर चहुत 
ही क्षीण हो गयां। अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रोग की निवृत्ति नहीं हो सझी । श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रमपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए और कुलगुरु वसिष्ठजी से विनयपूर्वक इस रोग 
का कारण पूछने लगे | 
चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेयाले : 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होने तपस्या करते समय 
चध किया है। उस समय मेघनाद युद्ध से विल्कुल अलग 
रहकर यज्ञ कर रहां था । पेसे समय उस ब्राह्मण को मारकर 
' उन्होने वड़ा आरी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हें 
° राजयक्षमा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 
साधारण वात नहीं हे। यदि ळच्मणजी किसी पावन तीर्थ मे 
जाकर कुछ दिन शिबार्चन करें तो इनका यह भयावह 
रोग दूर हो सकता है। शिवाचन ही इस पातक का एकमात्र 
प्रायश्चित्त है। | 
> इस प्रकार चसिष्ठजी की चात सुनकर रामचन्द्रजी को 
वड़ा आश्चर्य'हुआ । वे अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे महाराज ! 
अपि कथन सरलं मे बंड सदह बस त 
शे ? पा ९ गसी । (0.07. 
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बण, मेघनाद, कुम्मकर्ण आदि तो बड़े पातकी थे, गौ और 
प्राह्मणौ के चध करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती 
धी । देवता, सुनि और सज्जनो से उनका स्वाभाविक चेर था। 

. दसरे की स्रिया का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे 
की घरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र _ 
व्यापार था । है सर्वज्ञ ! ऐसे पातकियों को मारने से हम लोगो 
को पाप क्यों लग गया ? । उ 

वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा-हे. महा- 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि पड़े डुराचारी थे 

` लंसार को अनेक प्रकार के कए पहुँचाते थे; पर थे तो ने 

_ब्राह्मणःकुल मे उत्पन्न ? पतित से भी पतित ज्ञाहयण इतर जाति 

= .का परम पूज्य देव होता है। आाहाणगण परमात्मा की जज्ञम 
` पूर्सि हैं। इसोसे चे 'भूदेव” कहे जाते हैं। उनके दशेनों से... 
पापौ की राशि कण भर मे' उसी गकार भस्म हो जाती है, | 
जैसे आग से. सई का ढेर । जहाँ घ्राणो का आवागमन हुआ ” | 

' करता है, चहाँ सभी तीर्थों का निवास होता है। उन्हे जहाँ 

तक हो सके सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन करावे। डुलेम | 

से दुर्लभ वस्तु ब्राह्मणा को देवे, उनकी सङ्गति करने; 

. उनकी पूजा करने और उन्हे त्त करने से घोर नरक की | 

. यातना सहनेवाले पितरौ का भी उद्धार हो' जाता है और वे ५ । 

उत्तम लोक को चले जाते हैं।. इसलिये बहुत प्रयत्न करके 


८. 


. दसवाँ रत्न । ‘aR 


अगूठे मे' सब तीर्थ निवास करते हैं। ब्राह्मण के चरण को. 
जितनी रेणु सिर पर धारण को जाती है, उतने ही हजार वर्षं ' 
मञुष्य स्वगे मे' निवास करता है। उनके चरणोदक की जितनी 
कणिकाये' मनुष्य के शरीर पर पड़ जाये, उतने ही हजार व्ष | 
चह ब्रह्मलोक मे परमानन्द भोगता है । ाद्ध मे, ब्राह्मणो को 
भोजन कराना अति पुणयदायक और पितरों को तृत करनेवाला 
है । महासूखे और ज्ञांनरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
है, फिर वेदवेदाङ्गपारगामी विद्वान्‌ चाण का तो पूछना 
ही कया? Fase 

जो लोग ध्राह्मणौ को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते 
है, उनका इस संसार में फिर आगमन नहीं होता । प्राह्मणो को 
प्रणाम करनेवाले लोग मलुष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। 'विप्र 
का चरणोदक परम पवित्र और पुण्यदायक होता है। उसके 
ग्रहण करने से सव तरह की आधि-ब्याधि नष्ट हो जाती है। 
जिस तरह त्राह्मणौ के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणों के क्रोध से सवंस्व नष्ट भी हो जाता है । 
'ज्राह्ण चाहे #विडान्‌ हो या सूखे वह साक्षात्‌ भगवानका रूप ` 
ही है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप | 
से तप्त प्राणियों को एकमात्र त्राह्मण.ही शान्ति दे सकता है। | | 
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+ अविद्यो चा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तज्ञः । 


* † इन्द्र कुलिश मंम चूल विशाला । काळदण्ड हरिचक्र कराला |. न्‍ व 
-00-0.औ!/इनके। महेम ॥ िम्जोप पातक सो.गुर.॥गमायण का" 
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क यइ | शिव-भक्त-मार। 


जब तक इस लोक मे. गङ्गाजी. की धारा बहती रहेगी, जव 
तक वेदों का घोष होता रहेगा और जब तक ब्राह्मणो की पूजा 
होती रहेगी, तच तक कलि का प्रवेश नहीं हो सकता.। इसलिये . | 
सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे । कभी उनका र. 


. अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोपं से देवराज इन्द्र के 


सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सर्पयोनि मे 
गिरा दिया गया था। । 

जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है; उसके 
दृशंनमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वेदवका विप्र | 
निवास करता है, बहाँ सभी पुएयक्षेत्र निवास करने लगते ¬: 
है। जहां शाखवेत्ता आर्ण रहता है, वहाँ साक्षात्‌ विष्णु भग- 
चान्‌ रहते हैं। पुराणवक्ता चिप्र जिस स्थान पर आता जाता . 


. है, चहाँ समी तीर्थं और सभी देव अपना स्थिर. बेन बना 


लेते हैं। प्रह्महत्या आदि महापातको से सुक्ति पाये का उपाय 


र विप्रौ के चरण की सेवा ही है । 


ब्राह्मणों की पूजा करके उनकी आज्ञा के अउुखार जो काये 


किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूर्ण होजाता है। . « 


.. ब्राह्मण की आज्ञा के विना जो कार्य किया जाता, बह चाहे 


. कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो, निष्फल ही हो 
जाता है । Pu ० त 


हे महाराज राम ! ब्राह्मण के वीर्य से चाण्डाली की योनि से 


| र र ४ द : उत्पन्न मनफ्य भी. ति होता है तो पुय के, प्रौज़, सरश 


दसवा रत्न । Be 0 


पारङ्गत रावण के वध का पाप न लगे, यह सर्वथा असम्मच है । 
हे मर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
हण और गौं की रक्षा केलिये संसार में एक सुन्दर आदश 
उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 


. उचित है। कुब्जाम्न नामक तीथं में जाने से ब्रहमहत्या-जनित 


पाप दूर हो जाता है। अतपय लक्ष्मण को उसीका सेवन 
करना चाहिये । वहाँ तप करने से लचमणजी का यह भयंकर 
रोग ससूल नष्ट हो जायगा । 

गुरूवर वसिष्ठजी के कथनानुसार लच्मणजी . कुब्जाप्न 
तीथे में गये। बहांसे पक कोस की दूरी पर एक बहुत सुन्दर 


तपोवन था । उसके पास ही त्रैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गङ्गा 


यह रही थीं। अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव _ 

भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर और 
पवित्र स्थान में लच्मणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की। 
१वहाँ उन्दौर आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर, बारह वष 


` तक अपने मन की सभी वृत्तियो को लीन कर दिया और 
` 'घडक्षर' मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षों तक उन्होंने केबल | 

वायु पीकर देहरच्ता करते हुए घोर तपस्या को । तदनन्तर सौ 

' चं तक पत्र और फलो को खाते हुए, सब इन्द्रियों को चश में 


5 हरिद्वार से ५४ मील पर लक्ष्मण झूछा' फे समीप यह रूथ्मणेश्वर 
शिव हैं। इसी स्थान को 'कुव्जात्र क्षेत्र भी कहते हैं । काशी की पंच- 
ककोश्नी २» _ ७९ लक्षण aE [| 9 उ 
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“द ; दिव-भक्त-माळ । . 
किये एक पैर पर खड़े भगवान, शंकर का ध्यान करते रहे । 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से सब 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान. शंकर प्रगट हुए । उख 
समय वे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललाट अधंचन्द्र से 
सुशोभित हो रहा था, व्याघ्रास्वर से अपने शरीर को ढॉकें 
हुए थे और सर्पो का यज्ञोपवीत कन्थे पर शोभित हो रहा था । 
इस. तरह शिवजी आकर वोले--हे वत्स लच्मण! मेरे आशीवाद 
से तुम सब पातकों से सुक्त दो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने से 
तुम्हारा त्रह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया। अब तुम जाकर 


` राज्य के सुख भोगो | अब से तुम्हारे शरीर में रोण का नाऊ 


'भी नहीं रह जायगा। आज से मैं इसी सिंग में निवास करूँगा 


. और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लक्मणेश्वर' होगा | 


पेसा कहकर भगवान शिवजी अन्तर्थांन हो गये । 
 . अगवान से चर पाकर लच्मणजी अपनी राजधानी अयोध्या ` 
को वापस चले गये शर चहाँ भगवान रामचन्तरजी की सेचः 


का परम आनन्द लूटने लगे । 
` उस लच्मणकुएड मे स्नान ओर जप करने से अनन्त फळ 


_ मिलते हैं और लंच्मणेशवर भगवान के दर्शन करने से सव पाए 


५ “क्ण भर मे नष्ट हो जाते हैं। लच्मणेश्वर से सम्पूर्ण कामनाओं 
की पूर्ति होती है। मायापुरोमाहात्म्य में लिखा हैः-- / 


.. “गज्जाया; पश्चिमे तीरे यत्र सिन्दूरवणका । 


ऽ 
> 
कं 
य. 
वि 


भुत्तिका 'पर्तते वित्र १ सत्र ्षरंमणङुर्ह्थ्‌ ९४१ | 


जौ 


'स्यारहवाँ रत्न । "न त 


तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः । 
लच्मणेशबरस्टरोऽ्र दशनात्‌ सर्वपापहा ॥ २५ ॥ 
यः स्नापयति तल्लिङ्गमस्चुना भक्तितत्परः । 
सवोन्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद ! ॥२६।।?? 
[ मायापुरी-माहात्म्य २३ अ० ] 
| — 
ग्यारहवां रत्न 
देवशुरु बृहस्पतिजी । 
संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अजि 
शिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये। उनमे अङ्गिरा के 


एक आङ्गिरस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुद्धिश | 
मान्‌ और विद्वान्‌ थे । वे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले बेदौ | 


के पारङ्गत, बड़े रूपवान्‌, गुणवान, एवं शोल-सम्पक्न थे । | 
उन्होंने संगचान्‌ शंकर की आराधना प्रारम्भ को । परमपावनी | 


काशी नगरी मै शिवलिंग की स्थापना कर वे घोर तपस्या | भय 
करने लगे। ` ० * 
तपस्या करते हुए जब दस हजार वष बीत गये, तब जग- | 


चीश्वर महादेव उस शिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि मैं जा | 


तुम्हारे'तॅपॅस्वाःसे"परफ असन्त +० आना वर माँग्रो 


i MGA PY 02% कर. he PEAS 


ऱ्ह :_ शिव-भक्त-माल । 


> 


अपने. सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाञूटथारी, परम कल्याणकारी: 


. भगवान शंकर की सूतिं देखकर वे प्रसन्न वदन से स्तुति करने 
लगे-हेदेचदेव जगन्नाथ! आप त्रियुगातीत, जरा-मरण से 
| . रहित, निजगन्मय, भक्ती के उद्धार करनेवाले और शरणागत- 
` चत्सल हैं । आपके दर्शनों ही से में कृतक॒त्य होगया हूँ। मेरी 
. सब कामनायें पूर्ण हो गयीं। ऑजङ्गिरस की ऐसी स्तुति 
सुनकर भगवान्‌ आशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक वर 
दिये । उन्हाने कहा-हे आजङ्ञिरख ! तुमने जहत्‌ ( बड़ा) तप 
, किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति होवोगे शर दुस्हारा 
नाम 'बृहरुपतिः होगा । तुम बड़े वक्ता और चिछान्‌ हो, इस- 
लिये तुम्हारा नाम 'वाचस्पति? भी होगा । जो प्राणी ठुम्दारे हारा 
' स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे सनोवाडिछत 
फल मिलेगा । इस ५ कार झगेक वर देकर भगवान्‌ शंकरी ने 
ब्रह्मा. इन्द आदि सब देवताओं को घुलाया और मह्याजी से 
कहा कि बृहस्पतिजी को सब देवों का अप्यायं चना दो। 
` ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचार्य पद्‌ एर झभिषेक 
कर दिया। रख समय देवताओं की टुस्टुभियां यजने लगीं । इस 
प्रकार भगवान शंकर के झडुग्रह से आह्विश्स मे वह पद पाया, ® 


जिससे वढ़कर स्वर्गलोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता ।. 


ते ये शातं देदानामानग्दः स एक इन्त्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाका- 
मत्तस्य ते ये शतामिन्द्रयानन्दः । स एको दृहस्पतरानन्दः 
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सम्पन्न होजाता और अभीए-सिद्धि होती है । 


° अधिकतर देवौ को ही विज्ञय प्राप्त होती हे और वे ही दैत्यो 
'को भयाकर स्वर्ग का उत्तम सुख भोगते हें । इसका कारण 


वारहवाँ रन। | ५९. 


उनके संस्थापित % वृहस्पतीश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा- 


“गुरुपुण्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च | 
यत्करिष्यति मननुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ 
अस्य संदशनादेव प्रतिभा प्रत्तिलभ्यते । 
आराध्य धिषणेशं वे गुरुलोके महीयते ॥६१।।” 
( काशीखण्ड अ० १७) . 
बारहवाँ रत्न 


+-४>छरूव-- 


. शुक्राचार्य । 
देवो और दैत्यां में सदा से युद्ध होता चला आया है। 


यही है कि देवों के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि वड़ो वड़ो 
देवशक्तिया हैँ । है ड 

एक बार दैत्यो के आचाय शुक्र को अपने शिष्या का पराजय 
देख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होने तपस्या के बल से देवो. 


८०-० अणमबतहरीऽने में अहजीउह- ल्य ताऊ परर ७०,००0 च Fe द 
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६० ' द्विच-भक्त-माळ । 


. को हराने की प्रतिज्ञा की आर ७ अवद पवेत पर तपस्या करने 


' चले। वहाँ भूमि के भीतर एक सुरंग मे प्रवेश कर ' शुक्रेश्वर 9 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-सक्तिपूर्णक 
घोडशोपचार से भगवान, शंकर की डार्चना करने लगे । अनाहार 


. और अनन्यमनस्क होकर वे परम दारा तप करने मे लग 
' गये। इस प्रकार तप करते-करते जब एक सहर बर्ष व्यतीत 


'हो गये तब श्रीमहादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा-दे डिओ" 
म | मैं तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट है, जो वर माँगना 
हो, माँगो। | 

शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर आरथेमा की कि हे देवदेव | यदि 
आप सुपर प्रसन्न हैं तो सुके † घह विद्या दीजिये कि जिससे 
मरे हुए जीव जी उठे शंकर भगवान ने प्रसल्षतापूर्वंक चह 


घर देकर कहा कि तुम्हें और कुछ माँगना हो बह भी माँगलो। तथ 
` शुक्रने कहा कि हे महाराज ! कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन 
 शुक्रेशर का जो भक्तिपूर्वक अर्चन करे, उसे आह्पञ्चयु का ० 


` कभी भय न हो । महादेवजी ने 'तथास्तु' कड कर कैलाल को 


ts - _ गु यदि तुष्टो मद्दादेव विद्यां देहि महेश्वर ॥ 


जर 


8 अबद पवत ( आबू ) राजपूताने में है चार ताजा eet आल 
- काशीपुरी में 'शुक्तेश्वर' कालिका गली में हं! 


यया जीवन्ति सम्मासा सत्यु सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 
` 00-0. | ६ h ५४, १ है ¢ i णु : 
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है 


तेरहवाँ रत्न । : ६१ ड i 

ड) प्रथम वर के प्रभाव से झुक्रने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्यो )) 
` को फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवो के नाको दमकर ., 

दिया । दैत्यौ को पराजित करना देवों के लिये कठिन हो गया। । 

बट इख शुक्रतोर्थ मे स्नान करने से एवं शुक्रेश्‍वर के अचंन से 9 

मजुष्य सब पापो से सुक्त हो जाता है और उसे अल्प-सृत्युका | 

भय कभी नहीं होता । उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति _ 4 

होती है । सव सुख मिलते हैं और अन्त मे शिवलोक को प्राप्त | 

होकर शिवगणाँ के साथ आनन्द भोगता है। | 

- स्कन्द्‌ पुराण मे शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना | 

“।एतस्कातिकमासस्य शुक्लाष्टस्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 

ततो लिङ्गं पूजयेच्च यः पुमाञ्छद्धयान्वितः ॥ १० ॥ 

झल्पपृत्युभयं तस्य मा भूतव प्रसादतः | 

ष्ठान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च ।। ११।।” | 

(अबुद खण्ड १०) 


` तेरहवाँ रत्न 
सुरराज इन्द्र \ 

इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का चथ उुनकर ग. 
ट्ट ८टह्वेश! ०।दुऽख्ित" हकक हय, l, है ! 
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र वका _ शिव-भक्त-माळ । 


| 


-दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया आर देवों को भय- 
भीत करनेवाला पुत्र माँगा। उनके वरदान से वृत्र नास का 
परम प्रतापी. पुत्र उत्पन्न इुआ। पिता को आज्ञा के नुसार 
चत्र इन्द्र से वदला लेने के लिये घोर तपस्या करने लगा । 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को वहुत भय हुआ और उन्होंने 
दधीचि ऋषि की हड्डियो से बने इए वज्ञ से उसे मार डाला । 

वृत्त राह्मण को मारकर ज्याही इन्द्र चलने लगे, त्याही 
ब्रह्महत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ-जहाँ इन्द्र जाते, वहाँ- 


. वहाँ उनके पीछे वह इत्या भी जाती थी । त्रह्महत्या, झुरापान 


चोरी, शुरु-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक है, 
इनसे बचना कठिन है । 

परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग 
कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीर्थे, मन्दिर... सम 
नदी, तड़ाग आदि मे गये; पर उख हत्या से उन्हें, शक्ति नही 
मिली । अन्त मे हिमालय पहुंचे और वहाँ परम व (झणिक 


` शंकर भगवान्‌ कीं आराधना करने लगे । इच्छ चान्द्रायण 


आदि अनेक दुष्कर ब्रत किये । वे श्रीप्म-प्मूतु से पञ्चाग्नि तापते 
थे, वर्षा में खुले मेदान में बैठे भीगते रहते थे और शीत- 
में भोंगे कपड़े पहने हुए भगवान की आराधना किया करते 


थे । इस प्रकार उग्र तप करते-करते दस हजार वर्षे बीत गये । . 
तब आशुतोष भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट हुए । 
संयोग से. ७सींसमय'सच' देवता शौरकाषिण्धी"यारवईचे 


-तेरहवाँ रत्न । ६३ 


a4 उनमे से बृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगों की आज्ञा से 
इन्द्र ने चुत्नाखुर को मारा था।.उसी के कारण इनके ऊपर 
ब्रहमहत्या सवार है। ये सम्पूणे जगत्‌ में घूम चुके; पर कहीं 
* भी शान्तिःन मिल सकी । हे देवदेव उमापते | इनको ऐसा 
र दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजायँ । 
तब भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस त्रह्महत्या को 
चार हिस्सो मै बाँट दिया । एक भाग नदी मे, दूसरा पृथ्वी 

में, तीसरा रजस्वला स्त्री में और चोथा शूद्र-सेवक ब्राह्मण 

` मैं। इस प्रकार उस इत्या से मुक्तकर के मगवान शंकर इन्दर से वो ले 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, चर माँगो । इन्द्र ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर! मैं इस तीर्थ में शिव- 
लिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमे सदा विराजमान रहे और 
अपनी आराधना करनेवाले भक्तों को मद्दापातको से सुक्त किया . | | 
करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्हित 

०_ हो गये और देवराज ने विधिविहत रीति से शिवलिंग का ; 
संस्थापन किया । इस कइन्द्रतीथं में स्नान करने तथा इन्दर के , 

| 


द्वारा संस्थापित 'इन्द्रेश्वए नामक शिवलिंग की पूजा करने खे |. 
महापातकी भी सब पातको से मुक्त हो जाता है । इसका माहात्म्य 
स्कन्दपुराण में इस प्रकार दिया गया है:-- 

ho, MR  पा 

% यह स्थान हरिद्वार से १४९ मीळ पर प्रसिद्ध केद्रेरवर के पात 


| न क ोरइम््प्तः केमाभ खे किलास हि ०7. Digitized by eGangotri हि 
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६३ झिव-भक्तसाल । 


“न्ती तु यः स्नात्वा तर्पयेत्‌ पितृदेवताः. a EF 


महापातकयुक्तोऽपि च्यते सर्वपातरकेः ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रतीयें तु यः स्नास्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 


| सोऽश्वमेधस्य यशस्य पुष्कलं फलमश्तुते ॥ ४२ । 
2249 ( रेचाखएड अ० ११८ ) 


चोदरहंवा रत्न 


——~oobotno— 


परम भक्त यमराज 


प्राचीनकाल में माएडव्य नाम के एक परम तेजस्वी मुनि 

` हो गये हैं। अपनी जीचन-यात्रा समासत करने के अनन्तर बे : 

ळोक्रान्तरित हुये और पूर्वजन्म में अजित कमं के अलुसार 

. इन्हें शली पर चढ़ने का दण्ड दिया गया । शली के शा्रभाग से 

` उतर कर चे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीय " 

' गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह बता- 

_ इथे कि मैंने इस जन्म में अथवा पूथजन्म में ऐसा कौन सा घोर 
_ पाप किया था, जिसके फलस्वरूप झुरे वह शूली का कष्ट 

`` झोगना पड़ा है। यमराज ने उत्तर दिया-- हेविभशिरोमणे ! किसी 


| ११ 


शलाग्र से बाँधा था। उसी अपराध से आपको यह नरक | 
तना आन पुडी है ड्य विलेज | 


- ज्ञन्म में आपने बाल्यकाल में अनेक जीवो के शरीरो को. `. ह 


NS चौदहवाँ रल । ` दृष 
_. होकर कहा-इस छोटे से अपराध के लिये. आपने सुरे इतना 
~ कठोर दरड देकर बड़ा अन्याय किया है। अतः इसके बदले 
मैं आपको शाप देता हूँ कि आप देव-योनि से मलुष्य-योनि मे 
= जाँ और उसमें भी शुद्ध के घर में उत्पन्न हो । , 
, माएडच्य सुनि का ऐसा कठिन शाप सुनकर यमराज अपने 
* हृद्य में अत्यन्त व्यथित हुए और इस शाप के प्रतीकार के लिये 
भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे। किसी एक पवित्र | 
*तीथ मै शिवलिङ्ग का संस्थापन कर .षोडशोपचार से भक्ति- 
पूवंक पूजन कर उनके खन्सुंख कठिन तपस्या करने लगे । 
इस प्रकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 
व्यतीत हुए। अन्त मे ' भगवान्‌ शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
.% होकर प्रकर हुए और वोले- हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या 
से अत्यम्त प्रसन्न हैँ । संसार मै ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट चर माँगो । 
» यमराज ने हाथ जोड़कर चिनयपूर्वक कहा-हे प्रभो ! न्याय. 
.' करना और सांसारिक जीवो को उनके कर्मो' के अनुसार फल 
ह? देना मेरा कतेव्य और धमे है। उसी कतव्य के पालन के लिये मैने | 
` माण्डव्य ऋषि को उनके कमो के अनुसार शूली का दरड दिया | 


FN 


. शा । उससे कुपित होकर उन्होने सुरे शाप दे दिया कि मैं मनुष्य | 
४. और मलुष्य मे भी शूद्र-योनिमे जन्म पाऊँ। हे सदाशिव ! रुपया 
i मषावेच हि) पाचु मे कंकर ताक मी छेसोहतर,, वि, हैं 00. 
| | | स ३८: “ कला ds नर 
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ब. ज्िव-भक्तमाल। - > र i 
इस घृणित योनि में जाने से सुभको बचाश्ये। यमराज केणेले -.. .. 
करुणापूणं वचन खुनकर शिवजी कहने लगे कि माएडव्य जैखे. - रिङ 
महासुनि के वचन को अन्यथा करना भेरी शकि के बादर 
है। परन्तु इतना वर मैं देता हैँ कि शूद्ध-योनि में रहते हुये भी 
तुम्हें ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इख कारण तुम पाप-पुण्य से अलिपत 
रहोगे। शद्र-योनि में उत्पन्न होने की ग्लाति तुम्हें नहीं होगी । 
कुडम्बियों के कारण तुम्हें कए नहीं उठाना पड़ेगा । ठुम एक ख 
. चर्ष मनुष्य-योनि में रहकर अपो उपदेशो द्वारा अलंख्य मनुष्यों - 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग छारा . 
 अह्मरन्ध्र से भाण का परित्याग कर परस पद को आप्त होबोगे 7 
` छेसा वचन कह कर भगवान शिव वहीं अन्तर्धान हो गये ' 


“आत्मानं सम्यगुत्सूज्य पक्तिमेव मयास्यस्ति। 

._. एवय्रुक्त्वा स भगवान्‌ यतश्ादशनं हो४ ॥ १२ ॥” 
59 पक (नागर खं- झ० १३५) « 

' . इर कुछ समय बाद यमराज ने दासी के घर में जन्म 

लिया और उनका नाम विडुर पड़ा। यमराज केअवतार होने के 
कारण और भ्ीमहादेवजी के बरदान से शैशवावस्थासे ही | 

` विडुर परम विद्वान्‌ तथा पूणे ज्ञानी हुये | श्वतराषट्र और पारु थे | 
 - दोनो इन्हें अपने भाई के समान मानते थे और सभो आवश्यक. | 
_ कार्यो में इनसे सलाद लेते थे । विदुर त्रिकालदर्शो थे । कब : 
. कहाँ बया हाती है यह संव एक ही स्थने पर चैठे२'जानिलियां ह 
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पन्दरहवाँ रत्नं । ६७ 
करते थे। आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ. 
भो असर नहीं पड़ा औरन पाप-पुण्य का कुछ वन्धन ही इन्हे 
बाँध सका । इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से यम महा- 
राज कमंवन्धन से निलिप्त रहकर परमधाम को गये । 


(नागर खणड) 


C अत र 
पन्द्रहवाँ रत्न । 


गुणनिधि ( कुबेर) | 


` प्राचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण | | | 


थे। थे सम्पूर्ण वेदवेदांग के ज्ञाता और सर्वदा औत-स्मात . र 


क्मौ मे भ्रद्त्त रहते थे उनके 'गुणनिधि' नामक एक पुच 


हुआ । जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर 
पूणे विद्वान्‌ हो गया। देववश कुसंग में पड़ने से उसे जुआ 
खेलने का दुव्यसन लग गया । नित्य चह अपने पिता से छिपा 
कर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुद्या मे हार 
आता था। जब यश्ञद्त्त को उसके दुव्यंसन का पता लगा | 


६८ ' शिव-भक्त-माल । 


4 
गुणनिधि भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुँचा और वहाँ ह 
दवार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा। रात को अब सब लोग 7 > 
सो गये तो शिवभोग चुराने के लिये वद मन्दिर मै घुला। | न 
उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी । इसलिये ... | 

उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग ुराकर | 
. भागने लगा । इतने मै उसके पेर के लग जाने खे एक आदमी | 
जाग पड़ा और उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे उसके 
प्राण निकल गये। | - 
उसी दीपदान के फल से वह दूसरे जन्म में कलिंग देश 
का राजा हुआ ओर पूर्वजन्म की स्छति कर उसने खच शिवा- 
लयौ में दीपदान करने का घ्रत उठाया। इस उत्तम बत फे , 
प्रभाव से वह उस जन्म मै अनेक प्रकार के सुख भोगकर झग्त 
£सदुंगति को प्राप्त हुआ। दूसरी वार पुलस्त्य के पुं विश्या 
के घर में उसका जन्म इत्या । इस उत्तम कुल में जन्म पोकर के 
फिर शम्भु की आराधना में लग गये और शिवलिंग का 
संस्थापन कर ७ कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते 
लाखो वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केबल आस्थः 
चर्ममात्र शेष रह गया। उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भग- | ' 
_ वान. महादेव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे--हे वेश देख | 
` & यह शिवछिङ्ग कावेरी और नमंदा के संगम पर 5. 3. & ९. 7. 
_ रेळवे \[07४2८।८१. स्टेशन के पास अहापुरी में “अमरेश” नाम से सुशोभित 
४, है। ओर ज्यका के संदिर के हवते . 0 घारलोकि कुलः 


9 


पन्दुरहवाँ रत्न । _ १९.” 


चण | तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ और तुम्हारी 


अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट घर माँगो। 


` ` ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैधवण ने आँखे खोली, परन्तु 


शिवजी के तीव तेज के मारे उनकी आँखे फिर बन्द हो गयीं. 
उन्होने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-हे महाराज] सुमे ऐसी 


शक्ति दीजिये । जिसमे' आपका सचंफल-दायक दर्शन कर 
सकू । आपके द्शंनमात्र से मेरी अभीष्टसिद्धि हो जायगी । तब 


औमहादेवजी ने उनके ऊपर कृपापूर्ण हाथ फेरा, हाथ फेरते हो | 


उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी । आंख खुलते ही उनकी इष्टि सबले 
पहले परम सुन्दरी गिरिजा पर पड़ी। अतपच वे. क्ररदष्टि से 


उन्दींको घूर-धूर देखने लगे । इस घूरने का फल यह हुआ कि 


उनकी वायीं आँख फूट गई । पार्चतीजी उनका यह दुव्यंबहार 
देखकर कहने लगीं कि यह, तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता 
है, सुरे बड़ी क्र्रदष्टि से देख रहा.है। शिवजी ने हसकर 


` ` कहा-हे देवि! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हे किसी दुरी 


भावना से नहीं देख सकत! । यह तुम्हारी तपस्या के फल अ 


पर आश्चर्य कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है । 


तदनन्तर शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वत्स ! मै तुम्हारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुं और चर देता हुँ कि तुम्हे निधियों 


का स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्यजनो 
के अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये में तुम्हारी 
लिकापुरी*के?समीप/ही' बियास्त (करूँगा (४० यरात्रेलीजीजे| भी 


ET) शिव-भक्त-माल । 
अनेक वर दिये और कहा कि तुमने मेरे रूपको बड़ो बुरी 
- दृष्टि से देखा है इस लिए तुम्हारा नाम कुबेर” होगा । तुम्हारे 
` संस्थापित इस शिवलिज्ञ लोग विधिपूर्वक अर्चन करेगे 
. थे कभी निधन नहीं होंगे और किसी अकार के पाप उन्हे 
_ नहीं लगेंगे । पेखा वर देकर पावेती जी के साथ शिवजी 
< अन्तर्धान हो गये और कुबेर अलकापुरी का ऐशवच्ये पाकर 
परम सन्तुष्ट हुए | 
“क्षयां सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तवांतिके। 
अलका निकषा मित्र तव प्रीतिविद्द्धये ॥ २६ ॥ 2 
(शिव० पु० अ० १६२ इ० ख०) 


-- . सोलहवाँ रत्न 
अरिन्‌ 


पक समय श्रीमहादेवजी अनेक देवो के साथ चीथेयाना 


करते-करते ७ 'भुगुकच्छ' नामक तीर्थे मे पहुँचे । घडा झग्निदेच _ 
कठिन. तपस्या कर रहेथे। (वे अनेक रोगों के कारण बहुत दुखी 


: ' . ॐ न्वरुकच्छ गुजरात महे 
. 4 श्रीनगर ( हिमाळ्य ) के समीप कमलेदवर पीठ से ऊपर दक्षिण 


ओर बहूनि नामक पवत पर अग्निदेव ने तप किया था । 


यावन री में वर ट पर अलीरिवरि शिव हैं? ४27090 किर. F 
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सोळइवाँ रत्न । > ७१३ 


थे । उनकी आँखे पीली पड़ गयी थीं । रोगो से छुटकारा पानें / 
के लिये चे सेकड़ों वर्षों से महेश्वर शिवजी की आराधना कर्र ५ 
रहे थे। देवो ने प्रार्थना की कि हे देवदेव.! ये अग्निदेव हम 
लोगो के मुख हैं, इन्हीं के हारा हम लोगो को भोजन मिलता _ 
है। इन्हें इस समय अनेक रोगा से कष्ट हो रहा. दै । हे प्रमो! 
इनका रोग दूरकर हम लोगों की रक्षा.कीजिये । उस समय 
व्या्रास्वर पहने, सारे शरीर मे विभूति रमाये, अनेक सपो को 
देह भर मे लपेटे, जराजूर धारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
दशेन अग्निदेव ने भी किये और स्तुति करने लगें। कि. 
: उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा | 

कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न ह । जो वर माँगना _ 
हो, माँग लो । ऐसे आनन्दभद घचन सुनकर अग्निदेव ने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रोगो से _ उ 
पीडित हैं और अनेक कष्टौ का अनुभव कर रहा हूं, अतः यही | 
प्रार्थना है कि आप सुभको इन कष्टौ और रोगो से सुक्त कर | | 
झग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य र 

^` का रूप धारण कर उनके सब रोगों को. हर लिया और कहने 
_ लगे कि इस ती थे मैं सदा मेरा अंश वतेमान रहेगा और यहाँ. 


स्नान करने से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के 


रोग उसी तरह भाग जायेगे, जैसे गरुड को देखतेही खप भाग' 
` जाते हैं। पिङ्गला अग्नि के संस्थापित इन 'पिजुलेश्‍वर' ६ 
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कर रीः त दिव-मक्त-माळ ।_ 


पाप नष्ट हो जायँगे | इस पावन देवखात नामक तीर्थ में स्नान, 

दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्यं किया जायगा, वह अत्तय 

होगा और उसके झनन्त फल्न मिलेंगे। भगवान्‌ शंकर का 
कथन ह:— 

“वबाचिक मानसं पापं कर्मजं यत्पुरा कृतस्‌ । 

` पिड्लेशरमासाद तत्सव विलयं ब्रजेत्‌ ॥ 

` तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं उप । 

) अक्षयं तद्भवेत्‌ सबमित्येव॑ शङ्करोऽञ्रवीत्‌ ।।? 


हज ( रेबाखणड' १७६-२. ३) 
५ प्र रब ERR! हु 
सतच्या रत्ना # 


चन्द्रदेव 


._ जब कि दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताइस 
: कन्याओ का विवाह चन्द्रदेव के साथ कर दिया तो चन्द्रमा के 
समान लोक-विभूषण और लोकानन्दकारी पति को पाकर चे 
बहुत प्रसन्न इई और उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेच 
` भी बहुत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी 
पर था। इ. जार झत्य सिके हज से बहुत दभ ड 


sr ययास यामिकी 
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सत्रहवॉ रत्न । ७३ यु 


` यह भेद्डछि उन सपत्नियो के लिये असह्य थी । जब उनसे 
न रहा गया तब घे अपने पिता दक्ष की शरण में गई और 


उनसे यथार्थ स्थिति का वर्णन किया। यह वृत्तान्त सुनकर 


दक्षजी चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतंव्य है कि चह सब पत्नियों पर बराबर प्रेम रखे । जो 


व्यक्ति भेदभाव रखता है वह सूखे समभा जाता है । इसलिये 


'आपका यह ध्म है कि मेरी सब पुत्रियां पर समान प्रेम रखते | 


'हृ किसी एक पर अधिक आसक्ति न रखे। अब तक जो हुआ ऱ् 


सो हुआ; पर भविष्य मै ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । 
यह कहकर दक्षजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा 


से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया। अब रोहिणी पर उनका | , 


और भी अधिक अचुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
डलटा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद 
छुआ ओऔर चे फिर अपने पिता की शरण में गयीं। दक्ष 


अज्ञापति अपनी सरल-हृदया' पुत्रियों का यह दुःख देखकर _ 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले। चन्द्रमा _ 
के समीप जाकर उन्हाने उनको बहुत कुछ समझाया ओर इस 
ओेददष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो _ 
समान श्रेणीवालों मैं विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक 
जामी होता है। अतः विषमता रखना ठीक नहीं है; परन्तु | 


न्द्रमा की बह अमिट आसक्ति दूर न हुईं। अपने वचनो 


ठी आलेल करते, देखकर दक्ष झज्ञापति.को, कोथ, झागया 
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कट. शिव-मक्त-माळ । ` 


| | और उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू चयी हो जा 


. (यानी तेरे क्षय रोग हो जाय) । शाप देते ही चन्द्रदेव क्षण ' 


 होनेलगे। ओषधीश द्विजराज के च्य को. देख देवता-ऋषि 
._आंदि सभी चर-अचर जीव बहुत 'चिन्तित हुए और सोचने 
__ लगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता है। | 
र ) . अन्त में चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देच तथा वसिष्ट 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहाँ गये और प्रार्थना करने 
. लगे ब्रह्माजी ने कहा कि जो भाची था, सो तो हो ही गया । 
ˆ उसमें अव कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता; परन्तु मैं एक 
| उपाय बताता ईँ, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा 
 होगी। ` ५ 
i उन्होने कहा कि देवताओं समेत चन्द्रमा को प्रभासतीथे 
. मे जाकर मृत्युञ्जय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। चहाँ 
` शिषलिंग की स्थापना कर, उनके सामने घोर तपस्या करने खे 


| _ श्रीमहादेवजी प्रसन्न हो जायेंगे और वरदान देकर चन्द्रमा को. 


`, अक्षय कर देंगे । 

' इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सब देवता लौट पड़े 
` और चन्द्रमा के समीप आये । ब्रह्मा ने जो कहा था वह 
सच वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन चन्द्रमा सब देवताओं 
` को साथ लेकर प्रभासतीर्थ में गये और बड़ी अद्धा के साथ 
विधिचिहित रीति से पार्थिव शिवार्चन करने लगे।. वहाँ दे 


खत्यूज़्य ९ य मन्त्र से पूजा करते और मृत्युजषय, मंत्र दी, rs 
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_ करते थे। .इस प्रकार चन्द्रमा ने छु महीने तक घोर तपस्या ९ 4 


- महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हे तो मुझे किसी चात _ 


. ०कषक्षग्रा। जता झज (कि Collection. Digitized by eGangotr. | र 


सन्नहवाँ रत्न । क 


की। इस वीच में उन्हाने दस करोड़ सुत्यु्जय मन्त्र का जप- . ` 
कर डोला । अन्त मै देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से | र 
कहा कि मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हँ । इसलिये अपना अभीष्ट | 
वर माँगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे. 


१३५३२ 


की कमी नहीं है । मैं क्षयरोग से बहुत पीड़ित हँ, उससे सुरे _ 
बचाइये । | EF 

देसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने घरदान दिया कि कृष्ण > 
पक्ष मै तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्‍्लपक्षमं एक २ | 


कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूणेमासी तक तुम पूणे होजाया करोगे। 
इसी बीच मै सब देवता और सुनि गण भी पहुँच गये | 
, और हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को _ 
आशीर्वाद देने लगे। 
„  उन्हौने शंकर भंगवान्‌ से प्रार्थना की कि भक्तो के उद्धार _ 
के लिये आप इसी । म्रभासतीर्थे में पावेती समेत निवास कर। | 


डर 3400: कै 
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७६ शिव-भक्त-माल । 


' तब से इस तीथे में निराकार प्रभु साकाररूप धारण कर 
.. “ज्योतिलिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, गन्थवे, 

* ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा कि महा- 

` भारत में लिखा है :-- र 
“ऋषयश्चेव गन्धवा देवाश्चाप्सरसस्तथा । 
लिंगमस्याचंयन्तिस्म तच्चाप्यूरथ्व' समास्थितम्‌ |! 


ः ) काठारहवाँ रत्न 


ame Do] 


देवसमूइ 


प्राचीन काल में नमंदा के पावन तटपर देच और दानव 


_ * दोनो ही आनन्द से निवास करते थे। समय के परिजन से 


* दानवो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनो मै परस्पर घोर 


* संग्राम हुआ । अन्त में देवगण हारकर दानवो से भयभीत हो, ८ 


' ` शरणागत-वत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण में गये । देवताओं 

ह को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी ७ शरणागत की रक्षा करने- 

चाले हैं। चे शरण मे आये हुए को, कभी नहीं त्यागते । देवता 
CC यमन आन जज % न विमुन्न्चति पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ । 


> ड ऽ - ( महा० भा० अनु० पत्र० अ० 
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अठारहवाँ रतन । ७७. 


चचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरद शीघ्र संतुष्ट करना. | / 


चाहिये । इसी बीच में देवगुरु वृहस्पतिजी बोल उठेः-हे देव-. 


ताओ ! तुम्हे दानवों को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। | 
क्योंकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हे.। इस तरह चृहस्पतिजी | 


की चात सुनकर ब्रह्माजी बोलेः-दानवों के. भय से हम सब” 
को तो मन्त्र ही नहीं याद आते। 


इस तरह देवता लोग आपस में. विचार कर ही रहे ये कि | 


इतने मे" भक्तो के उद्धार करनेवाले, शरणागत-चत्लल, आशुतोष ` 


शिवजी पाताल को फोड़कर उंशङ्कारपूर्वक भूभूंवः स्वः इन तीनो 
व्याहतियो का उच्चारण करते हुए महाप्रलय की अग्नि के ` 


समान पर्वत से निकल पड़े। 


St 20022 
YAS or TENS 


PRATAP VIP 
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करोड़ों सूयं के समान प्रकाशित आदि-अन्त-रहित पेसे. _ 
श्रेष्ठ लिंग का अव तक किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था। | 


ऐसे लिंग-रूप शिवजी घर्म, अथे, काम, मोक्ष, चारों चेद्‌, | र 


वेदांग और शास्त्रा के सहित ब्रह्माजी से बोलेः-- 


हे त्रह्मदेच ! तुम लोक में शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञ को. 
सानन्द करो । मैं तुम्हे वेदो को देता हूँ। तदनन्तर ब्रह्माजी | 
ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेबाला सौम्य _ 
यज्ञ किया । ऐसा करने से देवताओं का बल बढ़ा देखकर, देत्य _ 
गण उनके भय से दशो दिशाओं की ओर भाग निकले।' 
अङ्कार के प्रभाव से सब देवता निर्भय हो गये । फिर महादेव ` , 


ही. का, पूजन का देवता. लोग त्यी igitized by को, चले. 
पभ कक द 
i 


डा कट न शिव-मक्त-माळ । 


गये। कल्पान्त तक रहनेवाले, देवता और दैत्यां से नमस्छत यह 
_ ५ 'उश्कारेशवर महालिंग . शिव सब को मोक्ष देनेवाले हैं। सव 
म देवता कल्प के अन्त मे इसी लिंग में लीन हो जाते हें. । इसीसे 
इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि और सिदुघेश्वर कहते ~. 
` हैं। पिगलेश्वर नामक सूर्य और पित्रीइवर चन्द्रमा, छतो अंग, ' 
) पद्‌ और क्रम के सहित तीनो वेद यहाँ ही सिड हुए है। 
इस लिंग का पूजन. करने से. प्राणी विष्णुलोक मे एजित 
“. होता है । इन पांचों लिंगो का कमी भी. नाश नहीं होता । 
 नर्मदातट पर विद्यमान ( १) मार्कण्डेय लिंग ( २) अविसुक्त 
__ "९३) केदारनाथ (४) अमरेश्वर, (५) कॅकारनाथ, इन 
. ` पवित्र पाँचो लिंगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मरण 
करता है, वह सब तीर्थो'. के फल पाकर शिवलोक मे' पूजित 
__ ` होता है। यथा 
` ` ˆ ८सवतीयफल्‌ पाप्य शिवलोके महीयते ।। ४६ ॥१ 


( २० खं० अ० ४७ ) 


ऊमङ्गारेशवर महादेव को छोड़कर संद्र पर्यन्त पाँच कला का ५ 
 कोईमी रुद्र नहीं है । वेद के रहस्य सहित चारो येद जिनके 

-पाँचो सुख हैं और नवो शक्तियों से युक्त रहऋर नमदा के तीर में 
तजे जाते हैं । उ०कार उनका पश्चिमवाला सुख है. जिसको 


ले 


यहाँ 5. 5. & ०. 7. रेलवे के ORTAKK4 स्टेदान से जाना होता है । 
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` का बड़ा भारी ईशान नाम का सुख दै । वेदौ के सभी सिद्धान्त | 


'अठारहवाँ रतन । 


समान सुंदर है। उसीसे ऋग्वेद निकला है. उसके देवता ब्रह्मा 
जी हें । और उत्तरवाला मुख मन को हरनेवाला पीले रंग का. 
चामदेव नामक सुख है, उससे यजुवंद की उत्पत्ति हुई है। 
उसके देवता श्रीविष्णुजी हे. । मेघो के समान रंगवाला, दक्षिणा ट 
दिशा मे. विद्यमान, अघोर नामक सुख है, उससे सामवेद उत्पन्न 

हुआ है । उसका सूर्य, काल और अग्नि देवता है । पूर्वे में 
केश के समान लाल च पीला तत्पुरुष नामक मुख है, उससे | हू 
झथचेचेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है । पाँच रंग 
उस सुखे से गाये गये है, उसके देवता सोम हैं। छुठाँ सुख 
खदाशिव नाम का है, जिसके हिस्ले नहीं हो सकते, और 
जो दोषो से रहित है। उसमे कोई चिन्ह नहीं है, और न 
जह किरी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव 
झुक्त हो जाता हे। इसमे कुछ भो संशय नहीं हे। 


“चिलेच््य लक्ष्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोक्षो न संशय! | | > 
एतत्ते कथितं राजन्नोडू (स्य तु वनस्‌ ॥७६॥/ 
(रेवा खरड अ० ४७) _, 


शिव-भक्त-माल । 


उन्हीसवाँ रत्न 


विष्णुवाहन श्रीगरुड़जी 


एक यार विष्णु भगवान. के परम भक्त गरुड़ के पंख अचा- 

व न्‌क गिर गये । यह देखकर विष्णु भगवान्‌ को बहुत आशचये 
 इुझा। उन्हाने विचार किया कि वड़े शक्तिशाली वज्रो के प्रहार 
___ खे जिस गरुड़ का एक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर गरुड़ 
के पंखे कैसे गिर पड़े? संसार के किसी भी शस्त्र-शसत्र से 
इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखो को गिरा दे ! इसने मे' उनकी 

दृष्टि परम तपस्थिनी शाणिडली पर पड़ी, जो समीप ही मे खड़ी 

__ थी। उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरड ने इसी 

_ तपस्विनी का कुछ अपराध किया हैं। इसी'द[पराध के बदले 
शारिडली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर देएड मिसा हे! | 
अगवान ने शाणिडली से पूछा कि हे देवि! गरुड़ ने कौनसा - _ 
_ इपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
' हे? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधो मे भी नहीं 
_ शी। यह दुष्कर कारये विना आपके कोप के कभी नहीं हो सकता। 
_ ` भगवान्‌ के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया-- 
हे पुरुषोत्तम ! इन्होने मेरे सामने नारी-जाति की घोर निंदा 
. की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कुछ भी. 
संकोच नहीं किया, जो मन मे आया सो बक गये । 
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उन्नीसवाँ रत्न । ८ 


नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 
इसीसे इनको मैंने दरड दिया है । _ भगवान्‌ ने मधुर 
शब्दों मे' उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 


स्त्रियो की निदा की और उनके अवगुण भी बताये; परंतु स्त्री- 


जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं। उन्होंने तो 


साधारण तौर से नारियाँ में जो स्वाभाविक कमजोरियाँ हैं; केवल | 
उनका चरणन किया है। नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 


उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 


लिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 


नहीं देता। अतः छपाकर आप इनका अपराध क्षमा करें तो 
बहुत अच्छा हो। 


भगवान के ऐसे वचन सुनकर शारिडली ने कहा कि मेरे _ 


मन मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
सेजो वचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
सकता । मैंने जो कह दिया, बह होकर ही रहेगा । इसका एक 


ति 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्क की आराधना 


करे । एकमात्र वे ही इस काम में समर्थ हैं, दूसरे किसी देवता 


में ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के विना इनके पंख | गो 2 
नहीं उग सकते.। अतएव पक्षविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 


करना पड़ेगा । व 
ऋ तस्मादेष ममादेशादाराधयतु शङ्करम्‌ । 


~ 
- पक्षछाभाय व्यचास्थता ॥ ११ ॥ 3 
CC-0. a Bhawan Varanas? Collection. Digitized by eGangotri 
° 


रे i, 
FM TRAE sr 


n द 2१ h Re २५८५ डू १ 
= SSIS TA le Se SORENTO ५७०७. ०६ ३५०६४ 


जज 


जर गोकणे यह रारूडेरवर शिव के विख्यात है। | 
टी (कीत, बह स्थान, | गाम जे विख्यात है जब 


3२ र: शिव-भक्त-माल । 


- शागिडली के ऐसे बचन छुनकर भगवान. पुणडरीकाक्ष ने 


छापने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवान्‌ आशु- 


तोष की अहर्निशि आराधना करने का आदेश किया । उनकी 


आजा के अनुसार गरुड़. भक्तिपूर्वक महादेवजी की आराधना 


करने लगे। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया ७ और वेद- 
मन्त्रौ द्वार षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे। चान्दा- 
यण, प्राजापत्य प्रसूति अनेक घत-उपवास किये ! सेकडा वष 


_ केबल चायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोवृत्तियों शिवजी 
__ के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी नहीं गयीं । इस पकार 


घोर तप करते २ एक हजार वर्ष बीत गये। उनकी अचे 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए ओर तर मागले . 
के लिये कहा ! हृदयानन्द्कारी सवंडुःखहारी महादेवजी के 
दर्शन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो ये आर प्रव 


चदन से स्तुति करने लगे । स्तुति के अनन्तर उन्होंने कहा कि 
. मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये मैं उड़ने में असमर्थ हूँ, पंख 
` न रहने के कारण मैं चेकाम हो गया हूँ। हे महाराज ! . 
` मुझे और कुछ नहीं चाहिये । मैं केवल यही चाहता हैँ कि मेरे | 
पंख उग आवें । इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी हैकि | 

. आप इस शिवलिंग मे. खंदा विराजमान रहे' और विपच्चि- 

` अस्त भक्ती का उद्धार किया करे.। 


_ भगवान शम्सु ने प्रसन्नतापूवेक दोनों प्राथनाएँ स्वीकार ब 


 उन्नीसवॉ रतन । - ८३ 


कर लीं औरे कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 

हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम उड़ 
| सकोगे, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 

~ 'गरुड्रेश्वर’ होगा । इनकी आराधना से भूणहत्या, ब्रह्महत्या, 
छुरापान, गुरूपत्नी-गमन आदि महापातक भी दूर हो जायेंगे। | | 
जो जिकालमे इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकमे पहुँचकर शिब 
के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 
भरति सोमवार को इनकी अचना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्तो से घिय हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा । 


“यो वत्सरं बसेत्सोपि शिवलोके महीयते | 
ज्र अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 
कुत्वा क्षणं सुभक्ल्या यो यावत्संवत्पर॑ द्विनः ॥ 
सोपि याति न सन्देहः पुरुषः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥+ 
(नागर खं अ० ८१) 
ऐसा घर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पवत को चले | च्य 


~ 


”_ शये। और गरुड़ अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर बहुत द्वित होते ब 
हुए भगवान्‌ कमलापति की सेवा में लौट गये। ¬. 
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बीसवा रत्न 
् र्‍म्म्ण्य्क्म्् 
बुध | 
तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, 
तथा वलवान्‌ बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित परम पाचनी 
काशीपुरी में जाकर 'बुधेश्वर' नामक शिवलिंग की स्थापना की 
और वालेन्दुतिलकधारी भगवान्‌ शिव के सामने अतिशय उद्र 
तप करना प्रारम्भ कर दिया। दख हजार वर्षे तप करने के 
अनन्तर भ्रीभगवान शंकर उस वुघेश्वर नामक लिंग से प्रकट 
इण ओर. उन से कहने लगे “हे बुध ! में तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हँ. । जो वर माँगना हो, माँगो ।” इंस प्रकार 
__ हृद्य को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखे खोली और 
_ सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान, को देखा। वे . 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-'हे देवदेव! आप ज्योतिःस्वछूप | 
` हैं, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तों के सब दुःखा को - हू. क 
. दूर करनेवाले हैं, आप परम कृपालु हैं, और शरणागतजनों की 
_ सब प्रकार रक्षा करते हैं। हे गिरिजेश | में स्तुति करना नहीं 
. ज्ञानता। हे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो सुझे यह घर 


+ पावनपुरी काशी में यह वुद्धेधश्‍र शिव संकटाघाट पर आत्मवीरेशचर . F i 
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एकइसवाँ रत्न । ८५ | 


दीजिये कि आप के चरणकमलों में मेरी अटल भक्ति बनी रहे ।” 
बुध के पेसे भक्तिपूणं वचन सुनकर भ्रीमहादेवजी बोले 
“हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा | 
“ और सूर्यादिः ग्रहौ के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी। इन 
चुधेश्वर की आराधना से लोगों की दुबुद्धि का विनाश होगा | 
शर सदुवुद्धि उत्पन्न होगी। इतना कहकर भगवान शम्धु 
कैलास को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक मे विराजमान हुए। 
चुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण में इस प्रकार बत- 
लाया गया है :-- 
. “काश्यां बुधेश्वरसमचेनलब्धबुद्धि! . 
व्र संसारसिन्धुमधिगस्य नरो ह्यगाधम्‌ । 
मज्जेन्न सज्ननविलोचनचन्द्रकान्ति 
कान्ताननस्त्वधिवसेच बुधे5त्र लोके ॥ ६६ ॥” 
, ( काशीखणएड अ० १५ ) 


NS —. 
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५६ शिव-भक्त-माल । 


| बहार भेष् हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीर्थ श्ैष्ठ हैं, तीथ में काशी 


श्रेष्ठ है ! क्योकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 


मूत्तिं है । जहां प्राणिमात्र खुखपूर्वक देह त्यागकर उसी 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तहूष 


कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका काशी _ 


' नामक भूमि यथार्थं में तेजोमय ( मूतिमान्‌) शिवलिंग है। 

 _ जिस तेजोमय लिंग का भगवान्‌ नारायण ( विष्णुजी ) और 
> ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, बही लिंग लोक और वेद मे 
' ` काशी के नाम से विख्यात है। 


` ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से ब्रह्मारड की रचना की।. 


. तदनन्तर अपने २ कमा से बंधे हुए प्राणी सुभे किस प्रकार 
प्राप्त करेंगे पेसा विचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्कोशी(काशी) 


उस ब्रह्मारड से पृथक्‌ रखी। यह लोको मे कल्याण देनेचाली, 


कमो का नाश करनेचाली तथा मोक्ष को प्रकाश करमेबाली है। 


___ इस नगरी मे सुक्ति देनेवाले ज्योतिलिंग को स्वयं भगवान्‌ , 


__ शिवजी ने स्थापित किया है 


ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं होती, 


._ प्रलयकाल में भी शिवजी इसे चिशल पर धारण किये , 


काशी से अन्य तीथा में जीवो को सारूप्यादि मुक्ति प्रात 


होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को केबल उत्तम मुक्ति प्राप्त हुआ 
> €.वाह्यागा जंसमा तीस Varanasi Collection. Digitized by 809॥9५0[॥ _. ह 


ऐक्कइसवॉ रतन । “क | 
करती है । जिन प्राणियों को कहीं भी गति न मिले उसकी गति || 
बाराणसीपुरी में होती है। + यहाँ पर देवता भी मर | 
'की इच्छा करते हैं तो औरों की वात ही क्या है। | यह | 
`+ खबंदा शिव की प्रिय तथा शुक्ति-सुक्ति को देनेवाली है । ब्रह्मा, 
. विष्णु, सिद्ध, योगो, तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 
करते हैं। ` 
अविमुक्त पुरी फाशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
` कालरूप रोग की औषधि ! तीनों लोको के पति! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
करे। इस परकार प्राथना करने पर जगत्‌ के राजा विश्‍वनाथजी 
j 


` सोको के उपकार के अथं यहाँ निवास किया । क ड 
“त्येवं प्रार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकः। 
लोकानायुपकाराथे' तस्थौ तत्रेव सर्वराट्‌ ॥ ३६॥ ` | 

र पव (शि० पु० ४ सू० अ० २७) 


ड ७ अमरा मरणं सर्वे वांछति च परे च के ॥२८॥ 
नर आक्तिमुक्तिमदा काशी सबंदा शंकरप्रिया ॥ (शि०्पु० को०्स० ४ ) | 
क ॥ KASHI-BENARES काशी-बनारस ह. 7. रेळचे का एक बढ़ा म 
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॥ भेरवी ॥ 
विश्वनाथ चरण कमल ध्यावी मनलाई | जन्म मरन 
छूटिजाय सतगति है जाई ॥ बि०॥ जाके परको प्रभाव 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सवे बास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब घाई । काशी 


` में मृत्यु चहत मांगत हरखाई ॥ विश्व० ॥ विधिहरिहर - 
'पुरते महिमा अधिकाई । काशी कैवल्य देत निगमागम 


गाई ॥विश्‍व०॥ शिव पद्‌ अनुराग जाग भाग बड़े भाई । 
बिगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी बरुन बीच मरे देखि सुर सिहाई । शांकर तेहि ज्ञान 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान 
गान गाई । दिव्य देइ पाय चले दुन्दुभी बजा ॥विश्‍व०॥ 


'जो गति जपतप औ दान किये ना दिखाई। सोई घुक्ति 


बाँ शिव निस दिन इरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ बाड़ों 


सब खटक भटक आनन्द बन जाई । देविको सहाय ताहि 


शकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० ॥ १२॥ | 


or +त+त5 
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सतीजी ८4 
एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 
थे। वहीं पर सती भी विराजमान थीं। आपस में वार्तालाप हो 
रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के मुख से सती के 


श्याम वर्ण को देख कर 'काली' ऐसा शब्द निकल गया। इस वचन. 
को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिजीसे 
योलीं-हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक _ 
वचन कहा है। इसलिये मे. वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गोरी अ 


यड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको सुख न 


` दिखाऊँगी । पेसा कह कर अपनी सखिया को साथ लेकर _ 
0 डीग, aw: aranasi Collection. Digitized by eGangotri| | 


९० शिव-भक्त-भाल । 


` परम ऐशवर्यवती सती # प्रभास तीर्थ मे तपस्या करने चली । 

` यहां | 'गौरीश्वर' नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
) . सङ्गोपाक्ग पूजा और दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर 
| कठिन तपस्या करने लगीं। ज्यों ज्यों तप बढ़ता जाता 
” त्या त्यो उनका चर्ण गौर होता जाता था । इस प्रकार धीरे 
चीरे उनके सब अंग पूरणरूप से गौर हो गये । 
तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुए शौर उन्होने सती. 
__ को भावपूर्ण शब्दों में गौरी' इस नाम से सस्वोधित करके कहा 
` _ कि हे प्रिये ! अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो । 
._।+ हे कल्याणि! अभीष्ट घर माँगो, तुम्हारे लिये कुछ मी. 
आदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । 
तब स॒ती ने हाथ जोड़कर प्रार्थनापूर्वंक कहा- हे मदाराज! 
._ आपके चरणों की दया से मुंझे किसी बात की कमी नहीं है। झुरे 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह आथना अवश्य करूगी 

 किजोनरया नारी इन गौरीशवर शिवजी का दशेन करे बह 
सात जन्म तक सौभाग्य समुद्धि से पूण हो और उसके वंश मे 
किसी को भी दारिद्रय तथा दौभाम्य का सामना न करना पड़े । 
_ झरे स्थापित लिङ्ग की पूजा करनें से परम पद्‌ की पासि हो । 


क प्रभास क्षेत्र “विरबळ” जूनागढ़ राज्य में है । 
| दिन्ध्याचल उ. ग रेलवे में पड़ता है । सतीजी ने विन्ध्याचल में ही 


तेईसवाँ रतन । ९%. 
गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेवजी ने परम हर्ष के साथः. 
| स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 
| तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभचम्‌ । 
| देव्या सह महादेवि प्रहृष्टेनान्तरात्मगा ॥ २१ ॥ 
| ॒ . _ (प्रभार खं० अ ६६) 
a 
w 
| तेईसवाँ रत्न 
ह 77: 
> जगन्माता लक्ष्मी । | 
| प एक बार सूयंसुत रेवंत उच्चेःधवा नामक अश्व, पर 
। चैकुएठयाम को गये । लद्दमीजी अपने मन्दिर में बैठी हुई 
| „ अश्‍व की मनोदारिणी गति देख रही थों। उसी समय विष्णु 
|... भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे 
| 
| 


|“ तुम क्या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कई चार यही प्रश्न 
| पर लक्ष्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख 


3 प्रशन ही का। 5 
भगवान को यह बात चुरी लगी और वे कु 


| री | 

Fn म इस शश्वको ८ 
| कहने 0 स ह awan ४६ दुग ). 
| 


शिव-भक्त-माल । 


गयीं और मेरे प्रश्न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । इस 


लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ क्रि तुम भूलोक मे जाकर 
अश्वयोनि में जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो और सभी 


“जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
, चञ्चला और रमा ये दोनों नाम पड़ जायेंगे । 


यह शाप खुनते ही लच्मीजी के तो प्राण सूख गये और 
चे वड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के. मारे 
कापती हुई” हाथ जोड़कर विनयपूर्घक प्रार्थना करने लगी कि 


' हे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध क्यों 


करते हें? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते 


कभी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा रूपा करते 
आये हैं। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये। झुक दासी के 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | शेश्ापके 


` सामने ही प्राण छोड़े देती हँ । आपसे अलग रहकर मेश 


= ` जीना व्यथं है। 


... लच्मीजी के करुणापूणे बचन सुनकर करुणानिधि भगवान 


. को द्या आ गयी ओर वे कहने लगे कि मेरा वचन झन्यथा 
` तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हँ कि कुछ काल 


.. तक तुम अश्वयोनि में रहोगी पश्चात्‌ सेरे समान ही तुम्हारे 
“पक पुत्र उत्पन्न होगा । उस समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
होगी और फिर मेरे पास आजावोगी । 


अगवाह, के आप जे,लक्मीजी,चेअूलोक ब्रेक अश्ययोनि 


[a] 


st 


Bx 


'तेइंसवाँ रत्न । अह तभ 
मे जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग- | 
चान, शकर की आराधना करने लगीं । 

तब कपूर के समान गौर शरीरवाले, पाँच सुखो से सुशो 
भित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुए, व्यात्रचर्मधारी 
कपालो की माला से विभूषित, भगवान. सदाशिव त्रिलोचन का 
अनन्य मन से एक हजार वषो तक ध्यान करती रहीं । 

उनकी तपस्या से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और 
लक्ष्मीजी के सामने वृषभ पर आरूढ हो, पावंतीसमेत आकर ग 
कहने लगे-हे देवि | आप तो जगत्‌ की माता हैं और भगवान, | 
विल्णु की परम मिया हैं। आप भुक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूणं | 
सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड़- 
कर मेरा भजन क्यो करती हैँ ? वेद का कथन& है कि ख्त्रियाँ 
को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये। उनके 


लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है । पति डौ 


कैसा भी हो, चह सत्री का आराध्य देव होता है। भगवान. 
नारायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आप मेरा 
भजन क्यों करती है ? 


(क) वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवता पतिः । तु 
नान्यस्मिन्‌ सवथा भावः कतव्यः किचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 
पतिछुश्रपणं रीणां धमं एंपः सनातनः | 

यादरास्तारशः सेन्यः सवथा झुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 


(देवी भा० ६-१८) 
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शिव-भक्त-माल । 


____ लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष] सुभे मेरे पतिदेव ने 
अश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है।इस शाप का 
अन्त .पुत्र होने पर बताया है; परन्तु विना पति-संगम के पुत्र 
का होना असम्मव है॥ वे तो इतने दिनों से सुके छोड़कर 
है ' बैकुरठ में निवास कर रहे हें ओर मेरी सुधि भी नहीं लेते | 
6 है देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि सुझे यह 
.._ ज्ञात है किआप और वे भिन्न नहीं हैं। आप शौर घे एक ही 
हैं, केवल रूप का भेद है, यह बात मेरे पतिदेव ने ही मुझे वतायी 
 ी। आपका और उनका एकत्य जानकर ही मैंने आपकी 
. ` आराधना की है। हे भगवन्‌ | यदि आप सुपर प्रसन्न हैं, तो 
मेरा यह दुःख दूर कीजिये। 
` ` _ शिवजी ने कहा कि हे देवि | मेरी और विष्णु की एकता 
को $वेदतत्त्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं ज्ञानते। 
` साधारण भजुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने 
इ -ल्वगते हें ओर उनकी भक्ति करते हुए सुभे गालियाँ देते है | 
` यह नहीं जानते कि मैं उतका सेवक भी हैँ और स्वामी भी 
 'सेचक सखा स्वामि सिय-पिय के!। हे रमे ! आपने मेरा 
और उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? 


' ` @ एकत्व च न जाजत्ति देवाश्च सुनयस्तथा । 
र ज्ञानिनो वेदतत्त्वज्ञाः ङुतकोपहताः किळ ॥ २४ ॥ 


PIAS 


~ द... 


“द्र 


॥ है 
f 
| 

) | 
|i 
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है। पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लचमीजी के शाप को | E 


तेईसवाँ रत्न । , | 
छच्मीज़ी ने कहा कि एक बार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
थे। ध्यान से निवृत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन | में 
सो 'आपही को सबसे बड़ा देवता समझती हुँ। फिर आप किख | 
देवता का ध्यान कर रहे हैं ? उन्होने उत्तर दिया कि हे प्रिये | सें 
अहादेचजी का भ्यान करता हँ. । सुमे और उनमें कोई भेद | 
नहीं है । शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और में उनका परम प्रिय हुँ। 
जो लोग हम दोनो को भेदभाव से देखते हैं, वे नरक को जाते 
हैं । हे भगवन्‌ ! तभी से मेरे हृदय मे ढ़ भावना हो गई 
कि आंप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो | 
रूप हैं । हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना को है । आप 
शेरे ऊपर कृपा कीजिये। | > 
शिवजी इस वांतसे वहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से 
इस विषय में प्राथना करने का वचन देकर विष्णुलोक को _ 
प्वले गये । शिवजी के कहने से विष्णु भगवान अश्च का रूप - । 
आरणकर, लच्मीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर | 
नास का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे 'हैहय-चंश' की उत्पत्ति हुई 


# शिवस्याहं प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 
उभयोरंतरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६ ॥ ` 
नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेर्वरम 

अक्ता मम विशालाक्षि ! सत्यमेतदूत्रवीम्यदम्‌ ॥ ४७ ॥ ह$ 
(देवी भा० ६-१० 
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_ निवृत्ति हो गई और वे वैकुरठ में जाकर भगवान्‌ का सहवास- 
जन्य अनुपम सुख भोगने लगीं । 
“स ब्रह्मा स.शिवः सेन्द्रः सो5क्तरः परमः स्वराट्‌ । 


_ स एव विष्णुः स माणः स कालो5मिः स चन्द्रमा! ॥ १०॥ 


'स एवं सर्व यद्दभूतं यच्च भाव्यं सनातनस्‌ । 
-  ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था बिश्नुक्तये ॥ ११ ॥ै . 
( कैवल्योपनिषद्‌ ) 


-०$-४७४६७०--- 
. चौबीसवाँ रत्न 
HRP 


` देवमाता श्रीअदितिजी । 


` - ` महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति’ और 'दिति’ नामको 

_ दो कन्याएँ थीं। महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था | 
` कुछ दिनों बाद अदिति के गर्भ से 'देवता' और दिति के गै 
' से 'दैत्य’ उत्पन्न हुए। इन दोनों में स्वाभाविक शत्रुता के 
कारण इन्व युद्ध हुआ। उसमें देवगण बेतरह हार गये और' 
दत्य विजयी हुए । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग चले, तब देवमाता अदिति अमरेश्वर मे आकर आशुतोष 
_ भगवान शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं । 


टं ड तप करते २ जब चार युग बीत गये, तब वहाँ भूतल सेः . | द 
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कै. 


देवे और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जायं । 


` है हैं बिमल हृदय तव मेरो उमा महेश वसेहों ॥ | 5 


चौबीसवाँ रत्न । ` ९७ 


एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ । र 
अदिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तो से स्तुति | 
कर ही रही थी कि उसी समय चहाँ 'आकाशवाणोः हुई, कि हे | 
कल्याणि ! तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, सो माँगो | तुम क्या 
चाहती हो ? मैं तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हुँ । मेरे पास कोई पदार्थ ` 
तुम्हारे लिये अदेय नहीं है । यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
बाद अदिति ने कहा - हे सुरश्ेष्ठ | मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यो ह 
दारा देवाखुर संग्राम मे मारे गये हैं, उन्हें आप “अमर? कर | 


भगवान्‌ ने 'एवमस्तु' कहकर कहा कि जो मेरे इस लिग . द 
क्का दर्श-स्पर्श करके युद्ध मे जायगा, वह अवश्य विजयी होगा हि पी 
और शत्रुओँ के मारे कदापि न मरेगा । क 

“एतन्िंगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे | 
अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १४॥ . नगी 


॥ भेखी॥ | 
. -मैं शिव नाम काम तजि गेहों ॥ टेके! « 
जन्म जरादिक दोप जगत के ते सब थोय बहैहो। | 


जाको भजत बेद विधि हरिहर ताही को है रेहें। | 
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पत्चीसवाँ रत्न 


->१७&९७४-- 


प्रमा । 


"सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्दर्य-विहीन होने के कारण 


. चित्त में बुत दुःखित रहती थीं । उनके पति सूर्य भी उनसे 
` उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के साथ 


रहना चाहिये। इस कारण प्रभाक अपने मनमै और भी अधिक . 


संताप होता था । अन्त मे सौन्दर्य प्राति के लिये प्रभा ने 
चाञ्छित फलदाता आशुतोष भगवान. शंकर की आराधना 
करने का निश्चय किया । 

i इस निश्चय के अनुसार उन्हाने तपस्या करंनां रस्म कर 
. दिया। प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराह 
. रहकर केवल वायु पीकर एक वर्ष तक उग्र तप किवा दे 


` सर्वदा अन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया करती 


र ` _ और सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवार्चंन मे तत्पर 


श रहती थीं | उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान्‌ शिवजी 


र | ` चहुत प्रसन्न हुए और पाचेती को साथ लेकर अभा के सन्सुख 


>>. 
RR en 
IE (कुक ऱ्य 


पच्चीसवा रत्न । ९९ 


. अपना अभिप्राय कह दो । परम कल्याणसूति प्रसन्नचदन 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रभा देवी हाथ जोड 
कर बोलीं - हे महाराज ! आप सर्वान्तर्यामी हैं, हृद्य की बात 


जानते हैं, आप से कुछ छिपा तही है । हे भगवन | मैं सोन्द्ये- ` 


. दीन हूँ, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूणरूप से सन्तुष्ट और 


असन्न नहीं कर सकती । #पति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो . 


या न रखता हो, गुणवान. हो चाहे गुणहोन, निर्धन हो या 
.. धनवान्‌, कुरूप हो अथवा सुरूप, वह नारी के लिये आराध्य 
देच ही है। †हजार अश्वमेघ यज्ञों द्वारा पूजन करने से जो फल 
प्रास होता है उसी फल को स्री केवल पतित धर्म से प्राप्त 
कर लेती है। स्त्रियों के लिये पति से बहकर और कोई पूजनीय 
नहीं है । अतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करना ही स्रोजाति 
का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर | मैं कुरूपा हैँ अतः अपने पति- 
देच को प्रसन्न नहीँ कर सकती , यही एकमात्र सुरे दुःख है । 
इस अगाध डुःख से मेरा उद्धार कीजिये । 

ॐ प्रभोवाच । 

नान्यो देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 

सगुणो वापि चाख्यातो नियुंणो इच्यवजितः ॥ ३ ॥ ` 

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः स्रीणां भता हि देवता ॥ 

दुभंगात्वेन दर्घाहं छोकमध्ये महेश्‍वर ॥ ७ ॥ 

† शतक्रतुसह्ेण यजेत्तस्प्राप्नुयातफळम्‌ ॥ 
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शिव-भक्त-माल । 


प्रभा के ऐसे ममेस्पर्शी चचन खुनकर भगवान्‌ शकर ने चर 
दिया कि तुम सूर्य की. बड़ी प्यारी होओगी और अब से सूय 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करेगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान किया 
शौर सूर्यदेव नमेदाके उत्तर तट से आते हुए दिखायी पड़े । 
सूयेने आकर पार्वती समेत भगवान, सदाशिव को अभिवादन 


क्रिया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे. देवदेच ! आज मेरे. 


ऊपर कैसी कृपा हुई और मुझे क्यो स्मरण किया ? शिवजी ने 
प्रस्न दोकर उत्तर दिया कि हे सहस्तरश्मे ! यह तुम्हारी 
) प्रभा नाम की पत्नी परम पतित्रता है। पतिखेवा करना ही 
ग. इसने अपना एकमात्र ध्येय. वना रकखा है.। इसके ऊपर तुम 
"प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रक्खो | 

|. सूर्यदेव ने भगवान्‌ के वचनो को नत-मस्तक होकर स्वी 
कार किया | तब परभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव! मॅ यह 
. एक और वर आप से माँगती हूँ कि इस लिंग मै आप सदा 
अपने अंश से वतमान रहे ओर भक्तो के सब प्रकार के पापा 
को दूर किया करे। भगवान ने 'तथास्तु' कहकर शिवलोक 
* को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूर्यके साथ रहकर परम 
झार्नान्द्त हुई । प्रभेशवर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा है 


. “वाचिक मानसं पापं कमणा यदुपाजितस्‌ । 
` तत्सव नाशमायाति तस्य लिंगस्य दशनात्‌ ॥'” 


~+, 


| 
| 


छब्बीसर्वा रतन । BS 


छब्बीसवाँ रत्न 


os . 


रति 


जब कि इस विश्व की रचना नहीं हुई थी। एक वार ब्रह्म- | 
जी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी 
समय सुन्दर अलङ्कारो से अलङ्कूत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 


हुआ । ब्रह्माजी ने उसका नांम कामदेव रखा और उसके रहने 


के लिये कामिनियो के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभिं, _ 
कुक्षि, अधर, वसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चादनी, _ 


ये दस स्थान दिये । सदसहछिवेकी, विद्वान्‌, उम्र तापस, 


जितेन्द्रिय वीर, सर्वेशक्तिमान देव, यक्ष, गन्धव, किन्नर, सूत; . 
प्रेत, पिशाच, कमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारिया के _ 
मनं को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव मै थी । कामदेव ने | 
अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर आपना 
प्रभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पचाण की 


वर्षां से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया। भगवान को बड़ा | 


क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 


कर डाला । 


_ ` कामदेव के ध्य होने से उसकी पतित्रता पत्नी 'रति' द 
'पतिवियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
लगीं । उनका करूण-क्रन्दन सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल ई 
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: १०२ | शिव-भक्त-माळ । 


' होउठे। सभी को इसके पतिवियोग से वड़ा कष्ट हुआ, इतने 


आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो ! उनके वश्दान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेगे। 


और चे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई । उन्होंने बड़ी भरद्धा 
५. और विशवास के साथ भगवान शंकर की आराधना की । 
है \ उनकी आराधना से शंकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
_ | वर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
⁄/ उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन | यदि आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये। मैं और 
` कुछ नहीं चाहती । 

| भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अज्ञ-रहित 
- (अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमागरेगा। 
._जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश में रहेगे। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मि 
त . और राजर्षियो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 


" द्वापरयुग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान्‌ क्ण के यहाँ 


| जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रयुम्न' होगा। उस समय यह 
.__ फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान अन्तः 


; क धान हो गये । समय आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन पाया 


` क हिमाल्य पर केदारनाथ तथा गोपेदवर के पास रतीइवर महादेव 


. झे चहाँ,। व ण्ड है पटी | 
[0 , लहा दी। रतिकूप्ड की शी Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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में आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि ! तुम मत रोओ।. 


ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुनकर रति को थेर्य हुआ 


= 


Se 


र व छब्बीसवाँ रत्न । | १०३ | 


और उन्होंने अवन्ती मे जाकर शिवलिंग स्थापित किया । 4 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के | 
साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । , 
कामदेव के संस्थापित सिंग का नाम & 'कामेश्बर' पड़ा। | 
इनके दर्शन करने से ऐश्वये, उत्तम भोग, स्ंगुणसम्पन्न रमणी. 
आदि समस्त वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना _ 
करते हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है । अन्त मै 
| देवलोक में प्राप्त होकर वे मनुष्य सव सुखो को भोगते है' ॥_ | 
| स्कन्दपुराण के आवन्त्यखणड मे इनकी आराधना का बड़ा 
` माहात्म्य बताया गया है: 
| _ “चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये माँ पश्यन्ति भक्तितः । 
; ~ ७ च दी 
| ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रयो दिव्यकलान्बिताः ॥५०॥ 
न अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 
| , देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥११॥ ` 
| A 
| 


ॐ हिमालय में गोपेश्वर के पास 'कामेशवर' शिवजी हैं । बहॉ ही 
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३०४ _ दिव-मक्तमाळ । ~ 


. सत्ताईँसवाँ रत्न 
-सावित्रीजी ` 


पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार कें 


पूजा की | इसके वाद इन्द्रियो को चश में करके अन्न-जल तक 
, स्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयों । 

' ` सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दाथ मे चिशूळ 
. लिये दयालु शिवजी प्रकर हुए। भगवान्‌ शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया शर स्तुति करने 


_ लर्गी उन्हाने कहा--हे देव! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता. 


` शौर अन्त में आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप सनातन 
` रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन. पुरुषो के लिये आप ही 
` उत्तम लोक हैं। आप ही सुक्त पुरुषों के लिये पवये रूप हा 
` शाप ही आत्मज्ञानियों के लिए केवल्यरूप हैं । जिससे कि 
देवता, असुर, मनुष्य आपको जान न सके इसी विचार से 
ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने हृद्यरूपी कन्दरा 
में छिपा रक्खां है। अतएव देवता और असुर भी आपको 


र यथार्थ रीति से नहीं जान:खकते। क्योकि गुप्तरूप से उनके द्य 


| "लिये प्रभासक्षेत्र+ में शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ े 


4 


है| 
( 
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` ` थूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान इूँगा । अवसे मैं 


र, ठं हे 
सत्ताईसवाँ रन । ३५ 


से रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है। जो प्राणी अद्धा 
से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
दशन देते हे । आपका दशन करने के अनन्तर प्राणी को पुनन | 
जेन्म एवं मरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 
जानना: भी शेष नहीं रहजाता । र. 

इस प्रकार सावित्री की स्तुति खुन और उनके अन्तः करण 
का अभिप्राय जान कर ब्रह्मेवर शिवजी वोले-ज्ञो मनुष्य _ 
पूर्णिमा तिथि को इस कुएड मै स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि _ 
उपकरणा से तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 


छापने अंश से इख लिंग में निवास करूंगा । इसका पूजन करने- न ८ 
चाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकों से छूट जायगा। 
और अपनी सारी कामनाये पूर्ण कर साक्षात्‌ शिव होजायगा। | 
थह वरदान देकर शिवजी अन्तर्घांन होगये और सावित्रीजी | 
» ऋह्लोक को चली गयीं । 


“प्रह्मपातकयुक्तो5पि मुक्ती भवति पातकः 
सवकामसमद्धात्मा स भूयादट्टष मध्वः ॥ 


इत्येबमुक्त्वा देवेशस्ततोऽन्तधानमागतः > 
सावित्री बह्मलोकं तु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ ॥ : 


( प्रभास खं० अ० १५५ ) 


४८ ३०६ शिव-भक्त-माल । [ 
अट्वाइसवाँ रत्न 
परम शेवा घुश्मा 


दक्षिण दिशा में देवगिरि पर्वत के समीप भारद्वाज कुल सेः 
उत्पन्न सुधर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे । 
वे सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुए चरिकाल- 
न्ध्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म में लगे रहते थे । 
घर के भी बड़े घनी थे, अतएव अतिथियों के सत्कार में पूर्ण 
सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदृत सी, पड़ गयी थी.। 

' उनका सब समय और धन सत्काय्य में ही लगता था । 
' उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह भी अपने, पति के 
_ समान ही धर्मपरायणा और गुणवती नारी थी । पति की सेवा 
और यथाचत्‌ उनकी आज्ञा का पालनकरना ही उसका एकमात्र 
काय्यं था । इस तरह सत्काय्य में समय व्यतीत करते, इनके 
आयु काअधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनकी इन्द्रिय 


भी शिंथिल हो चलां; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई. 


यी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 

` सन्तति के अभाव से थे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते थे । 
पुत्र न होने से खुदेहा को जो दुःख था, उसका झनुमान निः- 
` सन्तान/ मातताएँ-दी कर' सकती हवित सुना अपनी" पत्नी 


>] 


> >. 


अहाइईसवॉ रत्न । १०७. 


को शास्त्र-पुराण की अनेक बाते सुना २ कर समभाते रहते” 
और कहते थे कि हे प्रिये! संसार में कौन किसका पिता, 
कौन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है ? संसार अपने 


+ स्वाथ के लिये सब कुछ करता और पाप-पुण्य का भागी 


बनता है। ऐसी दशा मे पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
खती सुदेहा को इन वातो से सन्तोष नहीं होता था। वह 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और: 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान का 
कुछ उपाय नहीं करगे तो में अपना शरीर त्याग दूँगी । 

एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहाः--प्राणनाथ ! अब - 
मेरे गभं से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं। 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो वड़ा अच्छा हो । पेसा करने 
से हम लोगों की वृद्धावस्था वड़े सुख से करेगी ! दूसरी भार्या 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्‍वास है। 


५ सुधर्मा ने कह्ा-प्रिये | झभी तुमको कहने में तो अच्छा 
मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तव 
. ~ पछुताओगी। उस समय घर मे झशान्ति का राज्य हो जायया। 
तुम दोनो आपस में लड़ोगी, इससे मेरे भजन मे भी वाधा _ 


आ पड़ेगी ।? 


सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनी 
एक बहिन को बुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय | 


विवाह करा ही दिया । घुश्मा वहाँ "आकर अपने पतिदेव 
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_ तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी । वह खुदेहा को अपनी 
. माता से बढ़ कर मानती और सदा उसकी आज्ञा में तत्पर 


रहती थी । सुधर्मा का नियम था कि वह प्रति दिन १०१ 


पार्थिव .शिवलिग बना. कर उनकी विधिवत्‌ पूजा करता .. 


i और अन्त में घुश्मा उन्हें एक .तालाव में छोड़ दिया 


"करती थी । 

` इसप्रकार सदाशिव की आराधना करते २ वहुत दिन 
बीतं गये। एक दिन भगवान, शंकर ने मस होकर उसको 
एक सर्वगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान द्या । 


'पक सुन्दर वालक उत्पन्न हुआ। उस झादुसुत बालक को देख 
'कर सव लोग बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार केलेल च 


नाने लगे । 


पहिले तो सुदेहा वालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई; परन्तु 


._ "कुछ समय बीतने पर उसके मनमे ईर्ष्या (डाह) का अंकुर पेदा 
` -होगया और वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देख- 
कर जलने लगी । चह लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता था, स्या २ + 


देहा का हृदय दुःखित होता था। समय आने पर जब 


इसका विवाह भी होगया और उसकी स्त्री घर मे आई, तव 
__ स्तो वह जलभुन कर खाक हो गई | यद्यपि घर फे सब लोग 

उसका आदर और पूरी सेवा करते थे। पर सुदेहा फे हृदय 

'की. झरत, शाशत नही होती श्री, ।झत्त., में हते विश्वप्र, किया 


` शिवजी के वरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणों युक्त > 


उ 
अद्वाइंसवाँ रत्न । १०९. न 
कि 'मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के आंसुओ से ही हो सकती | 2) 
है, अन्यथा नहीं ।' 


इस निश्चय के अनुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी 


"ञ्जी की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से 


डुकड़े २ कर डाला । उन डुकड़ो को रातों रात समीपवर्ती 
तालाब भै फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर 


सो गई । इधर सबेरा हुआ घर के सब लोग अपने २ नित्य-छत्य | 


मे लग गये। सुधर्मा सन्ध्या-पूज्ञा करने लगे, घुश्मा पति कीः 
सेवा में लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी ग्रहकाय्ये में 
तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जब वह की नींद खुली 
तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से 
रँगा हुआ पाया। घह बेहोश हो गई, उसका हृद्य सूख गया। 
कुछ देर बाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नच-बधू” 
ने घर के लोगो को यह कुसन्देश खुनाया। सुदेहा ने जब यह 


समाचार खुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगों को 


दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधमा और 


घुश्मां दोनों अपने नियम का परित्याग न कर के देवाचेन करने 


में लगे रहे । इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित 


ने पेसा खुन्द्र पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा बे" 


` नहीं हुए। उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा | 


सोचते थे कि 'शिव-भक्तों का त्रिकाल मे भी कोई अनिष्ट . के 


) 9 *' ्ट 
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मध्याह के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियमालुसार 
“पति से पूजित पार्थिव लिक्नो का प्रवाह करने के लिये उसी है 
-तालाध पर गई जहाँ सुदेहा उसके बेटे को फेक आयी थी। जव 
बहाँ से चह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस तालाब 5. 
-से निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! मैं मर कर फिर जी उठा 
है, मुझे अपने भ्रीचरणों को छू. लेने दो” यह खुन कर उसकी 
माता विस्मित सी खड़ी हो गई और लड़का आकर चरणों 
“पर गिर पड़ा। . 
._* घुश्मा ने मत ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रशंसा 
` “की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी, उसी > 
-प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुई । इस 
-अपूवं धैयं को देखकर आशुतोष भगवान्‌ शंकर बहुत प्रसन्न 775 
:हुए और दर्शन देकर कहने ल्गे--“'घुश्मे ! मैं तुमपर परम 
: प्रसन्न हूँ, जो चाहो चह वर मुझसे माँग लो। तुम्हारी सपत्नी 
ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतएव मैं स्वयं उसको - 
` अपने त्रिशुल से मारूंगा ।” 
घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः-“प्रभो | यदि आप झुझ पर ~ 
“प्रसन्न हें तो मरी बहिन की रक्षा कर, उसे मारे नहीं । उपकारी 
'के साथ अपकार करनेवाला दरड का भागी अवश्य होता है, ` 
` उसे दरड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दर्शन से अववह , 
` पापरहित हो गई है। इसलिये बह प्राणदान देने के योग्य हो, 
__ चुकी दस्त तह विततीयुक्त वाकमःखनकरशिवशीक्रेम्ताञडेकत. | 


अट्टाइसवाँ रत्न । ११३ 


केहा-- मे तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रस्न . 
इ। इसके अतिरिक्त भी जो वर माँगना हो, माँग लो 
सें देने को तैयार हुँ ।” 

५ घुश्मा ने निवेदन किया-“हे महेश्वर ! यदि ऐसा है तो 
आप कृपा करके इस स्थान में निवास कीजिये, जिससे संसार 
का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर 'एवमस्तुर 
कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
घुश्मेश्वए' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम 

शिवालय” पड़ा । भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
तुम्हारे वंश का विस्तार होगा । उसमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 
अग्निहोत्र करनेचाले और परम विद्वान होंगे, उन्हे कभी धन- 
~ धाल्य की कमी न होगी और दीघांयु होकर अन्त मे शिवलोक 
(सुक्तिधाम) को जाया करगे |” ; 
. झेखा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप ` 
„ चारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धांन 
_. होगये। उसी दिन से सुधमा के कुडुम् में आपस का द्वेषभाव 

* इूर हो गया और सब्र लोग प्रेमपूवेंक परमानन्द का उपभोग 

करते हुए रहने लगे। i 

७ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते ह .. 

... और उसी प्रकार सुख की बुद्धि होती है कि जिस प्रकार शुक्ल- _ 
७ हैदराबाद राज्य के दोळतावाद नामक स्थान से २६ मीळ पञ्चिमो- _ 

` त्तर कोण में घुरमेशवर शिवलिंग आज भी मौजूद है 
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पचसे चन्द्रमा की वृद्धि होती है। शिवपुराण में भी इसी 
` प्रकार लिखा हैः 
“इदृशं चेव लिंगं च दृष्टा पापैः मुच्यते । 

सुखं संवर्षते पंसां शुकलपत्ते यथां शशी ॥ १॥/ 

( शिव पु० ज्ञानखं० ५२ अ°० ८२ ) 

` ७ ` 
` जउन्तीसरवाँ रत्न 
 पतित्रता अनुसूया (महषि अत्रि) 
दक्षिण दिशा में एक परम पावन कामद नाम का चन था ६ 
तप करने से चहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी। जिन्हे 
__ थोड़े समय में रं थोड़े परिश्रम से वाज्छित फल प्राप्त करना 
' होता वे लोग दूर चलने का कष्ट उठाकर भी उसी चन में 
` ज्ञाकर तप करते थे। वहाँ उनकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती थीं । 
 इसीले उसका नाम कामद चन पड़ गया था । 
` ज्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी परम पति- 
त्ता पत्नी अजुसया के साथ उसी चन में निवास. करते हुए 
. भगवान्‌ महेश्वर की आराधना मे अपने समय का सदुपयोग 


षा नहीं हुई), n आका Col «प्रथ्वी प र पानी का पक 


“कर रहे थे । अभाग्यवश एक वार पेसा हुआ कि सौ घर्षो तक | 


लका 


{ 
| 
यु 


- 
> 
र्र 


"ज्य 


.. बूँद भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नह 


. घायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 


उन्तीसवाँ रत्न । 


क 


थे। पत्तो और फलो को कौन कहे, बृच्त तक सूख गए थे । पेसे 
समय में शौचादि नित्य कमं के लिए भी जल मिलना असंभव 
था । सभी जीव-जन्तु इस दीघे अवर्षंण से घबड़ा उठे और खर 


मच गया । न्य 
महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द में. 
मग्न थे। उन्हे इस अवषेण का पता ही नहीं था। गुरुजी को 
ध्यानमग्न देख छ्ुधा से पीड़ित शिष्य लोग चहाँ से चल दिये। | 
उनके साथ केवल झनुसूया उस निर्जन चन मै रह गयी । वे. 
भत्ता अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़ कर कहाँ जा सकती | 
थीं। ऐसे समय में पति की परिचर्या और महादेवजी को | 
आराधना करना ही उन्होंने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समझा । ह 
अजुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्द्र पार्थिव लिंग 
की स्थापना की और अवर्षण के कारण अन्य किली उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारो द्वारा भक्तिपूवेक उनकी आर 
चना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ उ 
शिवजी की और अपने पति की परिक्रमा करतीं और उन 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं । अन्न-जल का उन्होंने पक-दम परिः. 


त्य. भा. तिथ शा दोन देशे. को. पाचा की. तक 


EN अ. I “ह कती”. 
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जाय रह गया था । ह 
सुन्द्री 'खुकोमल' अडुसूया के उम्र तप को देख कर ससी 7९ 
__ देत्य और दानव विह॒ल हो गए। उनके तेज के कारण लोग 
। ` उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहतेहं। _ 
| . उनके समीप आने की किसी को हिस्मत नहीं होती थी। देखते- 
= देखते तपस्या में अचुसूया अचि से भी आगे बढ़ गयीं । | 
. उस निर्जन चन में उस समय केवल अत्रि महर्षि और अडः ८ 
खया थीं। महर्षि अजि ध्यान में लीनथे। संसार में क्याहो 
रहा है, उन्हे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। अजुखूया भी शिव ग 
की आराधना और पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ नती .. 
ही नहीं थों। अत्रि के तप से और अबुसूया की आराणचा से ` 
सभी देचता तथा ऋषि आश्चयं करने लगे और दर्शन करने के `, 
लिए आये। गंगादिक पवित्र नदियाँ को भी अरी हुआ और 
: बेवहाँआपहुँची। ं 
चहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस में विचार करने लगे . 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समझा जाय, अथवा 
` शघुतर्‍या का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन छोगो ने ..... 
कहा कि तप तो बहुतां ने किया पर ऐसा भजन आज तक - ण 
_ देखने-सुनने मे कभी नहीं आया । ऐसा भजन आज तक किसी 
__ व्यक्ति ने किया ही नहीं ' अनुसया तो धन्य हैं ही अभि भी | 
= धन्य हैं, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही है।इस 
 अतुस्मभ्मा है, साथ, जल्पको, भजत का सकता है? 


SMS | 
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इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सव लोग तो चले गये, | 
केघल गंगाजी और महादेवजी रह गये । गंगाजी अनुसूया के ¦ 
पातित धर्म से मुग्ध होकर बहाँ रह गयीं और उन्होंने 
ॐ बिना कुछ उपकार किये वहाँ से न हटने का निश्चय कर ` | 
लिया । शिवजी उनके ध्यान के बन्धन में फस गए और वहा. ` 
से न हटे। ी 
चौवन वपं के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि टूटी । उठते 
ही उन्होंने जल माँगा ! किन्तु जल का तो चहाँ कहीं नाम भी 
न था । वेचारी अनुसूया बड़ी चिन्तित हुई' और कमण्डलु 
ˆ लेकर जल की खोज में चली । उनके पीछे-पीछे सब नदियां 
से श्रेष्ठ गंगाजी भी चली । मार्ग में उन्होने अनुसूया से कहा 
* कि देवि! में तुमसे वहुत प्रसन्न हुँ, सुफसे जो कहो, मैं करने 
के लिए तैयार हुँ । Ce 
झजुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहा | त 
० से पथारी हैं ? "आप जव तक मुझे! अपना पूरा परिचय न के, | 
तव तक मैं किसी प्रकार की प्राथना कैसे कर सकती हैं? _. 
* तः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये । , , 
गंगाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते ! मैं गंगा हैँ और तुम्हारी. 
पतिभक्ति तथा शिबभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हुँ । इसी लिए 
“3 . तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय 
बहुत प्रसन्न हुँ. । जो चर माँगना हो, सो माँगो । >. 
` व्टीगुली केना लावल्याने ड्े,मुणाम ` । 


स Ms - >> वर. . 
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. इठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस प्रान्त मै पचासों वषे खे + 
| जल नहीं बरसा। मैं जल लाऊ तो कहाँ से लाऊँ। यदि आप 
/ ससे रन हैं, तो सुके जल दीजिये । जिसे ले कर मैं आपने > 
_ ति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करूँ । 

_ ग्ंगाजीने अनुसया से एक गडा खोदयाकर तैयार कराया 
[ झर उस गते मे' प्रविष्ट हो गयीं । उसी समय वह गर्व जल से 
_ लबा-लव भर गया ।. इससे अनुसूया को वड़ा आश्चर्य इुआ। चे 


उसमे से जल लेकर अपने पतिदेच के समीप चली और गंगाजी 
से कहने लगीं. कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तव तक 
_ झाप इसी गत में निवास करें। 

____ गगाजीने कहा कि दे देवि | यदि ठम सुके. एक महीने की 
` अपनी तपस्या का फल दे दो, तो मैं इतनी देर तक इस गड़हे 
पं निवास कर सकती हँ. । अडसूया ने उनका कथन स्वीकार 
क्र लिया और जल खा कर महर्षि को दिया । महर्षि 
ते उस. पवित्र जल से आचमन किया और उसके स्ोकोत्तर 
._ “हवाद्‌ को चख कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । 

> जुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पाख के सभी बु 
'छुखे पाये और दिशाएँ आग से जलती पायीं । सुनि ने झडु: 
झया से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों से जल 
` नहँ बरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। | > 
प जैसे कल-मे"पिया''करला,/था बह ्ेःचेसा/ नही दै+इ लिए ई 


किया और कहा कि हे सरिडरे ! मेरे पतिदेव अभी समाधि से व 


प 
¢ 
[| 


RT 


छाले प्रतिदेज की -खेत्ाका फलः झुमे वे. दो; ते: से सड निरास - | 
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वताओ तुम यह जल कहां से लायी हो । ह| 

अनुसया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से .निवेदन | 
किया किं हे पूज्य देव | भगवान. शंकर की आराधना से और जा | 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी है, यइ 
उन्हीं का पवित्र जल है । हि. . 

सहर्षि अत्रि को यह सुन कर वड़ा आश्चर्य हुआ औरवे | 
कहने लगे कि हे सुन्दरि | तुम हँसी करती हो, या सत्य कहती | 
हो १ तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। योगियां / 
और देवों के लिए भी जो कार्य दुष्कर है चह तुमसे कैले हो | 


खकता है? सुभे तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है| हे र 


यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे वह स्थाना | 
दिखाओ । विना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । RF 
असूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गते दिखा | 
दिया । गंगाजी के दर्शन से सुनि के हणे का वारापार न रह ! 
और वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्वेक प्रार्थना करने लगे किदे । 
देवि | आपने इस देशु,के- ऊपर बड़ी कृपा की है। इस भानत ऱ्य 
का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुम आगमन इुआ है । अ | 
मेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग | 
न करे। अनुसूया ने भी इसी वात की प्रार्थना की. 
उनका वचन खुन कर. गंगाजी ने अछुसया से कहा कि दे | 
पतिवते ! यदि तुम शिवजी की एक चष की पूजा का फल तथा 


| 
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कर सकती हूँ | सुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातिबत क्के 
फल का है। दान, 


है । पतिव्रता को देख कर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी 


किसी वात से नहीं होती । हे साध्वि! पतिब्रता खी को देखा 


` कर मेरे भी पापों का नाश हो जाता है। इस लिए संसार के, 


 . गंगाजी के ऐसे वचन खुन कर अजुखूया ने एक घर्ष के कळ, 
` कठिन तप का फल दे दिया । क्योंकि महापुरूष लोग स्वयं कष्ट ._ 
' उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं। ईख स्वयं तो कोल्ड में: 


कुल्याणाथे यदि तुम अपने एक वर्ष के तप का फल देने को. 
राजी दोजाओ, तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लू । 


` चेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रख देती है। इसी प्रकार 


. सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के 


` रूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल को 
. पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया। चह 


A 


गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमे जल इतना हो 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके । 
. उसी समय अनुसूया दारा संस्थापित उस पार्थिव शिव- 


न लिंग में से पञ्चसुख महादेवजी का आविभांच हुआ । उन्हे 


देखकर उन दोनों को बड़ा: आश्चयं हुआ | महादेवजी बोले 


कि हे साध्वि | में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ। जो चर माँगना 
हो, मांगों ध्या Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्नान, यश् और योग इनमें से किसी सेसी ` 
मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातिब्रत से होती : 


“Fr 


` उन्तीसवाँ रन । ११९ ` 


आजुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप 
झुझ पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस वन में निवास करे और 


: अपना सचःदुखहर दर्शन देकर संसार को भवयाधा से बचाव । 


आशुतोष भगवान, ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 


` ओऔर पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम में निवास | | 
करने लगे । उसी दिन वह दीर्घ अवर्षण भी समाप्त हो गया | 
और काले मेघौ ने मूसलधार जल' बरखा कर क्षण भर में | 
संसार का चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया | उस चन मे सच. 
... अकार के घान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे।दूर दूरू्ले | 
` घटषि लोग आकर सब कामनाओ को पूर्ण करनेवाले उस बन | 
' मे बस गए । इस प्रकार अनुसूया की तपस्या, महर्षि अत्रि के | 
पुण्य एवं भगवान्‌ शंकर की अनुकम्पा से उस घन मै फिर नब- | 
“ ज्ञीचन आ गया। इस परम पावन तीर्थे में निवास करनेसे _ 
_ भजुष्य को अवश्य ही सुक्ति मिलती है। ७ अन्रीशवर महादेव | 


के साहात्स्य खुनने से सब प्रकार कें कल्याण होते हैं । 
लिखा है +--- 
“अज्रीखरस्य माहात्म्यं श्रुत्वा कल्याणमाप्जुयात्‌ । 
मनसा चिन्तयेहयस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 


३२० ' झिव-भक्तमाल । 
.. पहेहू यः परया भवत्या आवपेत्‌ प-या सुदा । 


| स वियुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥” 
| | i द (शिवपुराण शान खं ४१ शा० ) 


7 `- तीसवाँ रत्न 
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i... अहल्या _ 

2 महर्षि गौतम की पत्नी झडल्या बड़ी खुन्द्री थीं। उनके 
खौन्द्य को देखकर स्वगं की रम्भा, मेनका आदि अप्सुसाण भी 
लज्जित हो ज्ञाती थीं। उनके सौन्दर्य की कथा भूलोक में 

; विस्तृत होती हुईं स्दगलोक में देवराज इन्द्र के कानों तक 

पहुँच गयी । अतएव. इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुँचे और 

` झहल्या को देखकर मोहित हो गये। देवराज इन्द्र के सौन्दर्य 


._ और वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा | 
झर दोनो मे प्रेम हो गया। 


४ प्रतिदिन उनकी अनुपस्थिति मे इन्द्र अहल्या के पास आते 
गीर ८उनवे/एोडने. प्फे/पहले' म्ेप्म्ये०्लाचा 


> 
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` भर भे हजार भग हो जायँ । जिससे संसार में तुम सुँ दिलाने _ 


: मेँ भी पाप है.। अब तू मानव शरीर में रहने योग्यं नहीं दै । जा, 


` तीस॒वाँ रत्न । 


करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इस 
वांत का पता लग गया और उन्होंने यह वृत्तान्त गोतम को 
जा सुनाया । गोतम उस समय फल लाने फे लिये वन को | 
जा रहे थे, झुनते ही लौट पड़े। उस समय इन्द्र और 
अहल्या दोनो. बैठे चार्तालाप कर रहे थे। उन्हें देखते ही इन्द्र 
सारे डर के चहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर | 
थर-थर काँपने लगीं । र 
ऐसी स्थिति देखकर गौतम को बड़ा क्रोध आया और. 
आँखे लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र । 
तुमने मेरी साध्वी स्त्री का धमे विगाड़ कर परम निन्दनीय _ 
कार्य किया है। इस लिये में तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुल | 


योग्य न रह जाओ। अब से यदि मत्येलोक में पूजा लेने को 
झाझोगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे । 

इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से वोले कि 
हे पापे ! तूने बड़ा निन्दनीय काये किया है। तेरे सुख देखने 


"लू आजही पत्थर हो जा। 
गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या _ 


१२२, शिव-भक्त-माळ । 


इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव से स्वगे ` 


भें अराजकता फैल गयी । दैत्यो और दानवों ने मौका पाकर घावा 


` चोल दिया और देवाँ को सताने लगे। . बैचारे देवता देत्यों से 
` पीड़ित होकर इधर-उधर . मारे-मारे फिरने लगे! इन्द्राणी भी 
` व्याकुल हो उठी और बृहस्पति को चुलाकर इन्द्र के विषय भै 


> पूछने लगीं । 


. वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदृष्टि से इन्द्र 


को मेरुपर्वंत की कन्दरा में छिपे देखा । तदनन्तर देचशुरु सव 


__.. देवो को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से चहाँ 


निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सव 


` कथा सुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि अब इसर 
` कलंकित देह से मैं राज्य नहीं करूँगा। में संसार को अपनः 


` सेकर गौतम के समीप गये । देवताओं की प्रार्थना से दयालु «, 


सुख नहीं दिखा सकता। 


इन्द्र के पेसे दीन बचन खुनकर बृहस्पति सब देवों को 


गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को सहस्ाक्ष बना दिया; 
परन्तु अहल्यां उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत समय कें 
अनन्तर जब रामावतार हुआ .और धीरामचन्दज्ञी ने महर्षि 


_ विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तव अहल्या 
पत्थर से फिर स्री हो गयीं। ._ | 

. अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूर्चकर्मो को स्मरण 
. करती-हुई!'अपने 'पतिचेच' की रारण” गंयी व्योरप्माथेनापूर्वकप्ड्स 
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तीसवाँ रत्न । 7. वरद 


पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी _ 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार | 
हूँ । आप केवल वह प्रायश्चित्त बताने की कृपा करे। की 
` महर्षि गौतम ने बहुत सोच विचार कर व्यवस्था दी कि 

तीर्थेयात्रा,णक सौ चान्द्रायण बत, एक हजार इच्छ चान्द्रायण, | 
द्स हजार प्रज्ञापत्य घत और पृथ्ची के अड़सठ तीथो' में. 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। 

अहल्या ने पतिदेच के कथनालुसार प्रायश्चित्त करना 
आरम्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि ब्रत करती हुई तीर्थ 
यात्रा करने लगीं । अन्त में वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
पर उनके पहुँचते ही वहाँ का मागं चन्द हो गया । 

अहल्या ने मन मे विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के 
दर्शन न होगे तब तक मैं समभूंगो कि सुके अभी पाप से सुक्ति 
नहीं मिली है । इस लिए यहाँ बैठकर .पाताल-संस्थित भगवान्‌ 


० हाटकेश्वरके दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक है । 


ऐसा निश्चय कर अहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से | 


पक शिवलिंग संस्थापित किया और पोडशोपचार से उनका | र 


जिकाल पूजन करने लगा । गर्मी के दिनोमें वे पञ्चारिन तापत, | | 


जाड़े के समय शीतल जल में बैठी रहतों और वर्षा ऋतु मे 


खुले मेदान में बैठकर समय बिताती थीं। ह 
इस प्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत र > 


गया। फाइबर; के यंत, इफ. जहा छा जता हर न 


१२9 शिव-भक्त-माल.। 


. न्द्‌ को इतना समय व्यतीत दों जाने से बड़ा आश्चय छुआ - 


और थे माता को खोजते हुए. उसी जगह जा पहुँचे। अपनी 
दाता को दारुण तप करते देखकर थे बहुत कि 
| . और कहने लगे कि हे माताजी! आपने सड़सठे शिवलिज्ञा के 
ह ` दर्शन कर लिये हैं, अड़लठवाँ लिज्ञ पाताल में है, उसके दर्शन 
कोई मजुष्य नहीं कर संकता । इस लिए आपकी पूणतया 
शुद्धि हो गयी, अंब आप अपने घर चले। 


ie Ti oh ८२४०४ EA 


' कहने लगीं कि मैंने निश्‍चय कर लिया है कि जव तक हाटकेश्वर 
_ "के दर्शन न कर लूँगी तब तक घर न जाऊँगी । हे प्रिय पुत्र ! 
__दुमजाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार खुना देना । 
अपनी मांता का इढ़ निश्चय देख कर उन्होंने भी उन्हीं 
के साथ तप करने का. निश्चय किया और अपने नाम से 
._ एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चिर 
काल तक तप करने पर भी भगवान्‌ शंकर प्रस्न नहीं हुए । 

.. जब गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत 
_ 'दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, 


_ खोजते-खोजते वे. उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द अपनी 
माता के साथ चैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे । पहिले 


हर 


..__-ऑर्टकारर तकह लोग चहत तप कर सु धर 


` 
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` परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और ` 


तो वे बड़े चिन्तित हुए और उनको खोजने के लिए चल पड़े । 


वी 


__ तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, थे बड़े प्रसन्न हुण 


तीसवाँ रत्न । १२५. 

_. चलो | अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। टि. 
ढु बहुत कुछ समभाने-चुाने पर भी जब वे दोनो अपने 
निश्चय से विचलित नहीं हुए, तव गोतम मुनि भी वहीं आसन | 
` ~ जमा कर तप करने बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से. . 
मैं इन लोगों को हाटकेश्वर भगवान के दर्शन करा के मानुँगा । 
| उन्हा ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया। उस तप के 
| प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल | 
' आया। बारह सूयं के समान उसका तेज था और उसमें सब | 
|. उुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उली समय शशिशेखर भगवान्‌ 
! ०. शुँकर प्रकट हुए और महर्षि से कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप 
। से अत्यन्त प्रसन्न हुँ। तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी की _ 
== - तपस्या से इस लिंग का प्रादुर्मांच हुआ है। अब अहल्या की 
पूण रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे जो चर माँगना हो, मॉगो) 
गौतमजी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप मुझ प 
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प्रसन्न हैं तो यही चर दीजिए कि भूलोकस्थित इन *हाटकेशवर 
के दर्शन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त 
®. हो । !अहस्येश्वर, शतानन्देश्‍वर और गौतमेश्वर के दशनां सेः 


सांसारिक मलुष्यों के सव पातक दूर हो जाय । 

भगचान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पेत. 
को चले गण और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते हुप 
. ® हाटकेदवर राजगीर ( बिहार ) में है। † महेसाना जक्शन 


२१ सील पूर्वे गुजरात में वाढ नगर आम है । 
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"१२६ - शिव-भक्त-साल । 
 अहद्या तथा शतानन्द के साथ. २ अपने आश्रम पर आ पहुंचे । 
चहा खुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनम्द लेने लगे । 
जो प्राणी इस कथा को खुनता है, वह पररज्रीगमनजनित पाप 
| से सुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है र 
` “५झन्दरस्य स्थापनं मर्त्ये अहल्याख्यानमेब च । 
` गौतमेरवरमाहात्म्यं तथादित्येश्‍वरस्य च ॥ 8५ ॥ 
यश्चेतच्डुणुयाचनित्यं श्रद्धया परया युतः । 
स शुच्येत्पातकाव्‌ सथः परदारसयुद्धवात्‌ ॥६९॥” 
_ (नागरखं० २०८°) „` 


हः 


| 
' एकतोसवा रत्न र 
` _ ( काशीकी एक नाह्मणकत्या ) | 
काशी मे हरिश्व नामवाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 
` एक कलावती नाम को कन्या उत्पन्न हुईं उसमे' शील, खुन्द्रता 
. आदि सब गुण थे। वह ज्ञानोद तीथं ( ज्ञानवापी ) के दर्शन 
. के पुणय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी । एक समय एक 
_ विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आँगन से 
-_ उठा लेगया। रात के समय आकाशमार्ग के मध्य मे उसे एक 2, 
__ राक्षस मिला। दोनों मे घोर युद्ध हुआ । अन्त मे' दोनों मर 
रये0८कलाब्रती:-भीःचिसधर'कोऽशपमाः पसिः करः उषतीं 
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"एकतीसवॉ रत्न । हि 


देह अग्नि मे भस्म कर दी । उस विद्याधर का मत्रयकेतु नामक 
राजा के यहाँ पुनजन्म हुआ और कलावती कर्णाउक नगर मे” 
उत्पन्न हुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
के पुञ्रको विवाहविधि से बह कन्या अपंण कर दी । 
कन्या पूवजन्म के वासना बश प्रति दिन प्रेमपुवक 
शिवपूजा करती थी। मोती, माणिक्य इत्यादि के होते इये भी | 
रुद्राक्ष से उसको वड़ा प्रेम था । ज्य 
पक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत ; 
-को एंक चित्र अपण किया। उसने उसे अपनी प्यारी खो कोदे | 
दिया । उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
ाण-प्रिय विश्वनाथ का दशन करके चह योगी को नाई समाः 
िस्थ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर 
देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वगं के 
देवता लोग भी चाहते हैं उसे देखा। और मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, 'जहाँ बहुत जन्मो के कमेसूत्र तोड़ कर प्राणी | 
मुक्त होते हें वह भी देखा। इस प्रकार चित्र में काशीस्थ अनेक 
तीथा को देखती रही । जब ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक | 
उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आँसुओं | 
से अंग गीले हो गये और उसकी सुडुति की सी थवस्था हो | 
«शयी । हाथ से चित्रपट गिर गया। ह 
__डसकी विलक्षण अवस्था देखकर दाियो ने उनसे हाल | 
जानने के लिये प्रार्थता को. तब. कलावती ने अपने पूर्वजन्म 
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हाल और ज्ञानवापी तीथे का माहात्म्य कहा ! जिसको सुन 
कर दासियों के आश्चयं का ठिकाना न रहा । | 
एक दिन उस पुण्यशिलां ने अपने पतिदेच से प्राथना की . 
= शर कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की और उनके हित के 
___ लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जलके बुल्ले की नाडे 
._. है। इसलिये है स्वामी ! चलो, हम दोनों काशीपुरी को चले | 
` इस प्रकार पत्नी के वचन सुन कर उन्होने पुत्रको राज सीप 
दिया और अपने लिये धन लेकर काशी आये। कलावती ने पति 
की सेवा मे' शेष आयु को चिताया। एक दिन प्रातः काल झैं | 
` नहाकर दोनों दस्पति क्रज्ञानचापी मे' पेठे शिव सम्बन्धि चचा... 
 कररहे थे। इतने मे' किसी जटिल ने आकर उनको विभूति 
' दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ ही एक 
क्षण में तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनो के शानका उदय होने 
बाला है। थोड़ी देरवाद वाजती जुद्रघंटिका समेत एक विमान 
७८ आया और सब लोगो के देखते ही देखते भगवान, चन्द्रभाल ने 
` > उनके कानों में ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश 
5 ब्रह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत मलय _, 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर जड़ा लेगया । 
. “द्र्य यच्छतिपुटे किमपि स्वयमादिशत्‌ । 
अनार्यं यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तत्वणाव ॥२१॥१ 
Me. (फार णच ३8७) ` 
© . ७ कनवापी फार्म अक्सि है॥ की १ ९४क्िलसभ्रजी के लिक्कर । 


RINE 
“ङ 


9 | 


"44 


ह 


श्रीगणेशाय नमः । 


| यक्ञखंड 
हई "हि 7 

_ बत्तीसवाँ रत्न 
—— oe —— 


शिव-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 


रत्नभङ्ग नाम से प्रसिद्ध एक मात्मा यक्ष गन्धमादन न; 
पवत पर रहता था । पूणाभद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूर्ण मनो: 


रथ हुआ। अन्त मे अनेक भोगो को भोग कर शिवध्यान-परा- 


यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 


साद शिवं शान्तं शान्तसचेन्द्रियार्थकम्‌) पिता के शिवलोक 


जाने पर पूर्णभद्र सन्तानद्दीन होने से अपनी भार्या सुवर्ण 


कुण्डला नाम की यक्षिणी से बोला--हे प्रिये ! सुभे पुत्र के 


चिना यह राज और महल इत्यादि शम्य मालूम होता है। 
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६३० ०  शिव-भक्त-माळ ॥ 


कनककुएडला बोली-दे नाथ ! आप श्ानवात. होकर 
९ पुत्रके लिए कयो खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र 
__ म्ित्नने का उपाय करिये। इस जगत में उद्यमी लोगों को व्या 
` डुलंभ है? हे पते ! जो प्राणी प्रार्य के भरोसे रहता वह अति- E | , 
) ` शय कापुरुष है। क्योकि अपना आगे का किया हुआ कर्म ही 
. प्रारबध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार बना | 
क्र कर्म के नाश करने को सब कारणा फे कारण ईश्वरः कें 
`` शरण जावे, #तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, खुल, स्वर्ग, सोच, : 
ज्ञ सब शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम | सब मनोरथ - 
जे सिद्धियाँ शिवकी छपा होने पर सामने खड़ी रहती छै, 
इसमें संदेह नहीं है। अन्तयामी जगत्‌ के स्वामी भगवान: 
नज विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर वो अचर स्रभी की र्द - ‰ 
करते हैं। जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिका: 
` दिया; इन्द्रादि देव. जिस 'शिव की. दया 'से लोकपाल हुए 
अपन्न शिलादने. जिन शिच को छपा से मरणषद्दीन नम्दीश्यर 
ह नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फूँसे हुए श्वेतकेलु 


बर 


र. ने जीवन.पाया, दधीचि ने संग्राम में शिवभक्ति से विष्णु वो 


La yt 30. ८१ 2440 42: 


> # अपत्य दविणं दारा हारा हस्येहया गजाः ॥ 
__________. सुखानिस्वगमोक्षोच न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ 
. ` नारात्मणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ 

. चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ 


र £) 
कल है 2 i | 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coleco, ©| ह ०३). ता 


क कळ क 


बत्तीसवाँ रत्न । Meat i) 
जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुलंस . | 
है । जो.मनोरथ संसार मै अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
करते हैं। हे प्रिय ! *जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव | 
की शरण जावो । स्त्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवादय से | 
ओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने | 
अनेक पुणय दान किये। ° 

जब हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूरि | 


* (बालू ) का शिवलिंग वना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका पूजन | न 


करता और वालको को शिव नाम .से पुकारता था । रात 


'दिन दे चन्र! हे भूतेश! दे सत्युज्जय ! दे रड] दे £ 


इश्वर | यही कहता ओऔर मित्रों को प्रेम करता ह्या 


बार बार यही पुकारता रहता था! उसके कान शिव के नाम 


* - सिवाय झन्य किसी को नहीं अहण करते थे। चह शिवमन्दिर को | र 


ME 


- छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय _ ही 
ओर कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ. 


शिवं नाम के अस्त का स्वाद लेने में चतुर/थी। उसके हाथ न डी 


* तस्मात्सवंप्रयत्नेन शङ्कर शरण जज ॥ 
; यदीच्छसि भियं पुत्रं प्रियं सवजनीनकस्‌ ॥ - 
| अन्कारेरवर का मन्दिर पावनपुरी काशी में मत्स्योदरी से उत्तर हः 
ऋयळा बाजार में दै । ह 
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"१३२ `` शिव-भक्त-माल । 
: शिवसेवा करने मै दृढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायय था । 
: उसने अपनी बुद्धि शिव को समपैण करदी थी, जल आदि 
` ` भी शिवापंण किये बिना नहीं ग्रहण करता ओर स्वप्न मै भी 


शिव ही को देखा करता था। 


: हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसेग्रह- . | 


'कार्य मे लगाने की अनेक चेष्टायें कीं; किन्तु उस पर ङछ भी 


` झसर न हुआ । अन्त में हरिकेश घर से निकल गया । इछ इ. 
:जाकर उसे भ्रम होगया और वह मन ही मन' कहने लगा- हे 


'शंकर ! कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा १. 


उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं - 

है, डनका आंधार काशीपुरी है । जो रात दिन विपत्तियौ से दबे 
` हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर चह 

:काशीपुरी को गया । जिस अधिसुक्त छेत्र मे पांचभौतिक देह 


त्याग कर प्राणी शिव की प्रसन्नता से फिर देह फ सम्बन्ध 


“नहीं रखता । उस आनन्दवन में जाकर तप करने सगा। . 

` कुछ काल के अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पार्वती को अपना 

_ दिहारवन दिखाया । घह अनेक सुगन्धयुक्त पर्यौ से . 
` ` शोभित था। शिव बोळे-हे देवी ! जैसे तुम मुझको बहुत प्यारी 

हो, वैसे ही यह आनन्दन भी मुझे परम प्यारा है। हे देवि ! 

` मेरे झनुग्ह से इस आनन्दवन में मरे हुये जनो को जन्म-मरण 

` को बन्धन नहीं होता यानी वह फिर संसार में - अत्म नहीं | 


र्ड लेता पुरमाच्या ऽ कसी (भ्रिश्वताथज्ी को, है। 7. र 2 


वत्तीसवाँ रत्न । १३३ , 


< अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर चे गर्भाशय में नहीं आते । , 

- काशीचाखो लोगो के देहान्त समय में में ही तारक ब्रह्मज्ञान 

` देता हूँ। जिससे घे उसी क्षण मुक्त होजाते हैं । 

रः कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 

` सत्पात्र का दान विशेष फलदायक होता है। हे देवि ! काशी- 
चाखी संदा मेरे में बसते हैं। इससे मैं उनको अन्त मे संसार से 
छुड़ाता हुँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, ज्ञहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा | 
था। उसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश ! इस समाधिस्थ 
भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तब देवी के साथ _ 
नन्दीश्वर का हाथ पकड़े. वैल से उतर कर दयाद्रं मनवाले महा- 
* देवजी उसके पास गये और उन्हाने समाधि में स्थित उस हंरि- 
केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखे खोलकर अपने 
आगे प्रत्यक्ष त्रिनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारो सूय्यौ 
के समान प्रकाशित थे । गदुगद स्वर से यचा ने कहा कि हे इश, 
हे शम्भो, हे यावंतीपते; हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
प्रिय चचन खुनकर आशुतोष शिवजी वोले-हे यक्ष ! तुम अभी 
ही मेरे घर से मेरे चेत्र के दएडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्ट के 
. दृए्डदायक और पुएयवानो के सहायक वनो। #आओर दण्डपाणिः 

र बित ` छ हुंदीराज से उत्तर ओर जो गली गयी है उसी में दुण्डपाणीइचरजी 
` ज्ञा मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्अम, ये दो गण खड़े हैं और बीचसें 
| ठल दाहपाशि. भगत विराजमान हैं)... Digitized by eGangotr 
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१३३. शिव-भक्त-माल । 


जाम से विख्यात होकर सब उद्धट गणौ .को नियंचण 
| करो. । मंलुष्यों में सत्य. अथे नामवाले लम्श्रम और 
| उद्भम ये दोनो गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे । तुम काशीचासी' 
जनो के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सुख 
` से निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित 
रूप से काशी मे निवास करो । 
` ` ८त्वमन्नदः काशिनिवासिनां सदा 
. ` त्तं प्राणदोज्ञानद एक एव हि | 
तं मोक्षदो मन्युखस्पदेशत- 
त्वं निश्चलं सद्दसति विधास्यसि ॥ ५४ ॥ 

र ( का० खं० झ० ३२ ) 


0: 7: =+ भ शाह 

तंतीसवा रत्न 

व पुष्पदन्त 

वि ` पुष्पदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धवेरांज थे। जिन्होंने 


. & तेन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिंग प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ` 
| _... तवृदृष्टा झुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात ॥ २ ॥. ` 


ye a, Ni 
2:39 


भयंकर तप करके भगवन शिवजी को संतुष्ट कियाळ औरभभाख | 
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तीस रल । Ei 


क्षेत्र में 'पुष्पदन्तेश्‍वर? नामक लिंग स्थापित किया। उस शिव ड क 


लिंग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता. - 


है । पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धि | 
युष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मागं से उड 
कर जाते और चहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते... 


थे । उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते | 4 


पर किसी प्रकार पता न लगता था । राजा जब पूजा करने | 


बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 


क्रोध आता और मालियों को बहुत दरड देता था । बेचारे हः 


माली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 


सामने जाकर कहने लगे किं हे शरणागतपालक महाराज ! हम टे 
लोग रात दिन उपवन में पहर देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 


का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो कर ।. न 


आप हम लोगों को चाहे मारे, चाहे. पीट या शली पर र 


चढ़ा द्‌ । 


हुआ और उसने अपने सचिवौ से सलाह किया। सचिचो ने 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूंच शक्तिशाली 
पुरुष है। ज्ञात होता दै कि उसमें अन्तर्थान होने की शक्ति 


_हे। इसी कारण सब रचाको के सामने वह फूलो को तोड़ ले 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका मही 
ष्व्प्ह जाय, है. कि उ Varanasi चारो ओर शिवनिर्माल्य फेला 


ction. Digitized 


मालियौ के ऐसे आते वचन खुन कर राजा बहुत चिन्तित है 


। ४ 
४ ५ > 
है 


शिव-भक्त-मांल । 


दिया जाय.) जब बह पुरुष शिवनिर्माल्य लोध कर बगीचे 


में घुसेगा उसी समय उसकी सब शक्ति नष्ट हो जायगी और 


रक्तकों के दष्टिगोचर हो जायगा । | 
राजा ने मन्न्रियों की सलाह के अनुसार बगीचे के चारों 


ओर शिवनिर्माल्य फैलवा दिया । जव पुष्पदन्त उख उपचन सं 


प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिर्माल्य-लंघन से उनकी 


. अन्तधानिका शक्ति नष्ट हो गयी और रक्षकों ने उन्हे पकड़ 
_ लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, बिना कुछ 


पूछे-ताछे इन्दे तुरन्त जेल में बन्द कर देने की आज्ञा दे 


_ दी। राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त जेल में बन्द कर 


दिये गये। 
कारागार में चन्द्‌ हो. जाने पर गन्धर्चराज अपने मन सें 


अपनी शक्ति नष्ट होने का कारणं सोचने लगे । बहुत भ्यान 
_ लगा कर विचार करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि शिव-निर्माल्य 
के लांधने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्तध्ा- 
` निका शक्ति नष्ट हो गयी है। सवेथ्रेष्ठ देव-शिव के अपराध 
` का माजन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
चे %भगवान्‌ शिव की स्तुति करने लगे । उन्होने ३६ श्लोको 
_ द्वारा 'भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान्‌ आशुतोष की स्तुति की । 
` इस महिस्नस्तोत्र से भगवान्‌ शङ्कर परम . सन्तुष्ट होकर चर 
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तेतोसवां रत्न ॥ १३७ | ह 


देने के लिये उपस्थित इये। उनके वर से पुष्पदन्त का पुष्पा- 
पहारजनित पाप दूर हो गया और वे कारागार से मुक्त हो 
गये । इस पुष्पदन्त-रचित महिम्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
` ॐ से दरिद्र मनुष्य भी सस्पत्ति-सम्पन्न होता, आयु को वृद्धि ६ 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और संसार में उज्ज्वल 
यश प्राप्त होता हे । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा के 
गया हैः- । 
“आह्रहरनवद्यं धूजटे! स्तोत्रमेतत्‌ 
= पठति परमभवत्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके रुदरतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिमाँश ॥ ३४ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ ह 
जो शिव नाम लेत अलसेहै ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म | 
जन्म के पातक तेरे कौन छूटे हैं। है शुम अशुभ करम | 
को मालिक तासों तूं का केरे ॥ सुन्दर वयस ऐसमें खोई 
अन्त आप पढिवेहै। देवीसाय भजन बिचु कीन्हें रसना ._ 


Cl तरः 
५ 3... लत. 


| में शिव सदा यहे बर पा ॥टेक॥ बसों प्र सदा 
युरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊ । साचो करों सनेह शस 
__ सों विमल २ ग्रण गाऊं ॥ शिवपद पद्मप व पियन हित . 
चित चंचल चपटाऊँ | देविसहाय स्वांस सितार सो उमा 
` उदेश रिका ॥ १॥ 

` ॥ प्रभाती ॥ 

 दवमञ्च करहु कपा यहि थाँती ॥ जाते मिटै मोह 
| झमता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन 
` कीन्हे उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द दन वीयिन में डोसा 
भूलि जाहूँ निज जाती । देवीसहाय उमा शंकरको लिखत 
अरज की पाँती ॥ २॥ 


॥ भेरवी ॥ 


' जो तुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक ॥ तौ भम हुदय 
` विमेल करिये प्रच भक्तिभाव दरसावो । भ्रीगोरी हिय 
._ रंजन शंकर मन मेरे वसि जाबो ॥ बेगि हरो दारुण दुख 


rae 


‘5 निर्ण पुरे वेगि बहवो ह i > न by क 


-॥ प्रभाती ॥ 2 


_ दारिद अब जनि देर लगावो । देवीसहाय दास अपने को 


ना 
~ 4 


es 


~ 


 चोंतीसवाँ रत्न 
Se 
दानवीर राजा बलि 
प्राचीन काल में देवताओं और : प्राह्मणो की निन्दा करने 
घाला एक बड़ा पातकी कितव था। चह प्रतिदिन जुआ खेलता 
ओर उससे जो कुछ धन मिलता उसे परस्त्रियों को प्रसन्न करने 
मै ब्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी घुरे व्यसन 
हैं, वे सब उसमें चतंमान थे। . 
` एक दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर जुः 
बहुत सा धन जीता | उससे उसने सुन्द्र गजरे, बहुसूल्य इन्र | था 


१३० दिव-भक्त-माल । 


` दौड़ता हुआ वेश्या कें घर को चला । जाते-जाते रास्ते मे. _ 
ठोकर लग गयी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही के 
| उसे मूर्छा आगयी और कुछ देर तक षह उसी दशा में पड़ा 
_रहा। उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर गिर कर मिट्टी 
में मिल गये। इन सब वस्तुओं मे मिट्टी लग गयी जिससे चे 
` वेश्या के काम के नहीं रह गये.। इस लिये उसने वह खव सखुगं- 
थित द्रब्य शिवजी को चढ़ा दिये। , 
समय आने पर जब उसकी सत्यु हुईं तो यमदूत उसे यम- 
लोक ले गये। वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | तूने बड़े 
' बड़े पातक किये हैं। इख लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएं' 
_भोगनी पड़ेंगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन! 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो चित्रयुत्तजी 
* से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । [ 
यमराज के संकेत से चित्रगुप्त ने. खाता खोळ कर देला. 
झर कहा कि तुमने पाप तो अखंख्य किये हैं. झौर उन सबका ” 
फ़ल भोगना ही पड़ेगा; पर एक वार तुमने शिवजी को चन्दन 
आदि चढ़ाये हैं । इस लिये. तुम्हे आरम्भ में तीन घणटे के लिए 
_ इन्द्रपद्‌ मिलेगा । । 
___ उसी समय ऐेरावत हाथी आया आर उसे अपनी पीठ पर 
_ चढ़ाकर इन्द्रलोक लेगया। बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि -# 
है महाराज | एक कितच ने बिना शरद्धा के शिवजी को गंध... 
_युष्प आदि चढ़ाये थे, इसके पुराचे” सतीह केलिये" 


चॉतीसरवॉरल। ३४३ 


इन्द्रपद मिला है । अतएव आपको उतने समय के लिये अपना ; € < 


पद्‌ छोड़ देना चाहिये। देखिये, शिवजी की विना भक्ति की 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल 
मिला । जो लोग अद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की आरा- 


घना करते हैं, उन्हे. सायुज्यसुक्ति मिलती है । बड़े बड़े 


देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से 


शिवपूजन करनेवाले मजुष्यां को जो सुख प्राप्त होता है चह 


ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों को भी नहीं मिल सकता । विषयलोः 
लुप जीव इनको आराधना का माहात्म्य नहीं जानते । 

ब्रहस्पति के वचन खुन कर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह. 
चले गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी 
लायी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में 
सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हे प्रणाम कर कहा कि श्राप, 
मेरी माता हैं, आप अपने महला को जाइये । तदनन्तर उसने 


-अगस्त्यसुनि को ऐेरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैःश्रवा 


घोड़ा, चसिष्ठ को कामधेनु गौ, गालव को चिन्तामणि और 


कौणिडन्य को कल्पवृक्ष दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने | 
के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये ।, इन _ 
सब दान पुण्या में तीन घरटे समाप्त हो गये और वह. | 


फिर यमलोक को पहुँचाया गया। 


इन्द्र ने. अपने यहाँ के. सब रत्नौ को गया जान आ | 
कर यमराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से हर ; 
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| कहा कि दान का पुण्य भूलोक में ही होता है। स्वग मै 
_ दान नहीं करना चाहिए । इस लिये हे सूढ़ ! तू दण्डतीय है 


तुझे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । 
` यमराज की बातें खुन कर चित्रगुप्त ने कहा कि हे महा- 


ह राज! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी 
_ बहुमूल्य वस्तुये दीं हैं, तव इसे नरक की यातना क्यों भोगनी 


-पड्ेगी ? शिव के - नाम पर स्वर्गलोक मत्यंलोक कहीं भी कुछ | 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इख कितव के 
. जितने पाप थे, वे सब शम्भु के प्रसाद्‌ से भस्म हो कर झुछत 
_ के रूपमे परिणत हो गये । यह चात यमराज का समझ में 


_ आ गयी और उन्होने उस कितव से क्षमा मागी । 


उसी पुणय के पभाव. से उख कितव का. दूसरा जन्म 


` “परम भागवत प्रह्माद के पुंत्र महादानचीर विरोचन के धर में 

सुरुचि के उदर से इुआ। चिरोचन इतने बड़े दानी थे कि 
` -वृद्धत्राह्मणरूपधारी इन्द्र के मागचे पर उन्होंने अपना सिर तफ 
अपने हाथों से काट कर दे दिया था। विरोचन का यह 
' दान तीनो लोकां में प्रसिद्ध है। आज तक कचि लोग उनके 
. इस अपूचे दान की प्रशंसा करते हैं। : 


उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर मेँ इस कितच का जन्म 


अ शिवसुददिरय बदं स्वगे मे च बेनई 


-तस्सव त्वक्षयं विद्यान्निदिछद्रं कम चोच्यते ॥ १०९ ॥ - 
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चौंतीसवॉ रन । _ १४३ 


डुआ और इसका नाम रकखा गया वलि । वलि ने जव अपने 


पिता की सत्यु का वृत्तान्त सुना तो उन्हें वडा क्रोध आया। 
उन्होंने स्वगेपर घावा बोल दिया और इन्द्रादि देवो को अगा 


कर स्वयं स्वग का भोग करने लगे । पूर्व-जन्माजित शिवपजन 


के प्रभाव से इस जन्म मे भी दान को ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 


थी। दान में वे अपना सर्चस्व देने के लिए भी सर्वदा तेयार 


रहते थे । 


देवों का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप धारण _ 


कर वलि से भिक्षा माँगी और वलि ने त्रैलोक्या का राज्य 
झर अपना आधा शरीर दान में दे डाला ,आज तक विद्वा 
छोग उस दान का कौतेन कर रहे हैं । जब कभी दानवीरो को 
गणना होने लगती है. तो सव से पहिला नाम राजा वलि का 
आता है। 


| 


सोचिये तो मिट्टी में मिले हुप चन्दन आदि के चढ़ाने से 

एक महापातकी, और जुआड़ी जगत्मसिदुध राजा वल्लि हो - 
" शया! जो लोग पूर्ण भक्ति और अद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
फल अदि से मद्देश्वर की पूजा करते हैं चे तो साक्षात्‌ शिव 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनीय देवता 
संसार मे दूसरे हैं ही नहीं। लूले, लँगड्े, अन्धे, बहिरे, जाति- 
हीन, 'चाएडाल, श्वपच, अस्यज आदि मेंसे कोई भी हो, | 
यदि वह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को | 
प्राप्त हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान्‌ इसो लिये 
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सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हैं। शिव की आरा 
जना के विना जितना काम किया जाता बह सव अथुभ दोतादै। . ९ 
* इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चादिये। सुछुछ 
जनो को लिंगरूपो महादेव की आराधना करनी चांहिये। . 
व्योकि उनसे बढ़ कर शुक्ति और सुक्ति देनेवाले और कोई 
भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा हैः 
“तस्मात सदाशिवः पूज्यः सर्ेरेव मनीषिभिः । 
` पूजनीयो हि सम्पूज्यो द्यचनीयः सदाशिवः ॥६८॥ 
लिंगरूपो महादेवी हचेनीयो -सु्छुभिः । 
` शिवात्परतरो नास्ति अक्तिमुक्तिप्दायक॥ ॥८१॥ 
| ( केदारखरड १६ अ० ) 
> 


चेतीसवा रत्न, 


~ 


शिवभक्त वाणासुर २. 
____ चाणातर राक्षसराज वलि का सबसे बड़ा बेटा था । यह 
` बलवान, बुद्धिमान; सत्यवांदी तथा दान देनेवाला में अग्रणी. 
.._ था। परम शिवभक्त बाणासुर » शोणितपुर में निवास करता निवास करता <# 


_._“ कह पहिगाइंत्अदाज के पढ मिर है, शोहर 


पेंतीसवाँ रल । _ १४५ 


` था। भगवान शंकर की कृपा से वह चैलोक्य-विजयी हुआ । 


बलि के वंश मैं यह वड़ा प्रतापी असुर था । इसने दख 
हजार घर्षो तक कठोर तप किया था । एक बार इसके तप से 
ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से. एक सोने 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव नगर 
एक ही में मिले से मालूम होते थे। इसलिए. उनका नाम 
'तरिपुर' पड़ गया । वे आकाश में उड़ा करते और वाणासुर 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भव . 
था । वे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
जहाँ बे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
सञुष्य, पशु, रत्ती आदि सभी जीव. दब कर मर जाते थे। 
वाणासुर जिसकी सुन्दर स्त्री, उत्तम रत्न आदि वस्तु को | 


पाता, उठा ळे जाता था । एक यार देवों को स्वर्ग से भगाकर 


उसने चहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 


अत्याचारं से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्रो से मार 
- सकते थे, न शस्त्रा से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 


एक वार सब देवता मिल कर भगवान्‌ शंकर के पास गये | 
और चिनयपूर्वेक स्तुति करनेःलगे । शिवजी ने उनके आने का | 
कारण पूछा । उन्होंने वाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 


खुना कर कहा --'हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगों की 


की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 
अनिस तत्रा पन्नमी, महादेव जी की आूजि भी है।। ७०८ by eGangotri र ; क; 
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" क्त द्‌ | 
रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन ! कोई ऐसा . । 
. उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता श्रौर तपोधन ऋषि खुल र 
से जीवन बिता सक !' ण 


शिवजी ने इन देवताओं को समझा-वुआा कर अपने अपले .. 
) स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया। स्मरण करते 


शिव-भक्त-माल । 


ही नारदजी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने सगे! | 
महादेचजी ने कहाः--“हे सुने | ज्िपुर की स्त्रिया साध्वी और | 
तेजस्विनी हैं । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असस्मथ 
._ है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवर्तन न होगा, तक 
तक विजय प्राप्त करना कठिन. है। इसलिये हे नारदजी ! आय ... 
चहा जाइये और उनके पातित्रत भाव में परिवर्तन कीजिये ।'” 
. नारदूजी शिवजी को नमस्कार कर चिपुर की ओर चल ८ 
दिये । वहाँ जाकर उन्होंने उन स्त्रियां को अनेक प्रकार के ब्रत | 
' तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति: कै: छोड़ कर 
दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व गे 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी चहा से चलने लगे 
तब अपने सौन्द्यं तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनके __.», 
जाते ही उन स्त्रियों की. कान्ति नष्ट हो गयी, थे एक दूस | 
_ अभाविहीन हो गयीं। अब क्या था, जिपुर का भी महत्व | 
' ज्ञाता रहा । 
` नारदजी के सुख से सब बृत्ताल्त खुनकर, भगवान्‌ रुढूने | 
, निर, के दाह का, निक्षय कृरके-अपने व. की. रोल्स ! | 


क... 


पेतीसवाँ रत्न। | १४७ 


जिससे तीना लोक हिल गये। क्रोध से आँखें लाल कर 
उन्हाने एक वाण छोड़ा। वाण छोड़ते ही त्रिपुर मै आग लग 
गयी और वहाँ के बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष, ग्रह आदि धड़ाधड़ 
पृथ्ची पर गिरने लगे । सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये । 
सब जगह हाहाकार मच गया। वहाँ की स्त्रिया और पुरुष 
चिल्लाने लगे । 

प्रचण्ड अग्नि से वाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप इआ। वह 
रो-रो कर कहने लगाः-“हा ! मुझ पापीने तीनों लोको का. 
सत्यानाश कर डाला । मेने असंख्य गायो और बराह्मणा की 
हत्या की । मठों और मन्दिरा को तोड़-फोड़कर मिट्टी मे मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड़ डाले। इन सब महापातको 
का फल मेरे सिवाय और कोन भोगेगा ? इख समय माता- 
पिता, चल्छु-चान्धव, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता। 
भक्तजना के कष्ट इरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान्‌ ही अब 
` हमारी रक्षा कर सकते हैं. दूसरा नहीँ । अतः उन्हीं की शरण 
में जाना चाहिये ।” ऐसा विचार बाणासुर ने अपने सिर पर 
शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ वाहर 
निकल कर और गढूगद वाणी से भगवान, महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- 

“'शिव-शङ्कर ] सरवहराय नमो भवभीति-भयाति-हराय नमः 


` ८८छुखुम्राणुननेबन्तिपसका जति प्रद्माग्र शिवाय तुम ॥१॥ 


5१5८ कथा 


_ ६१४८ . र शिव-भक्त-माल । 


है 
कह न 
` त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः । 
` इन्द्रस्त्वं देवदेवेश खुरनाथ ! नस्रोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ ` | भी 
त्वं क्षितिषंरुणञ्चैव पवनस्त्वे हुताशनः । 
_ त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एव च ॥ १०॥ नह 
` त्वं सूर्यस्त्वं तु चित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेच च । र 
_ त्वया व्याप्तं जगत्सवं त्रैलोक्यं .भास्वता यथा ॥ ११॥ ` _ 
| को ( इत्यादि ) 
& ५ न के इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए वाणाखुर ने शिवजी 
` से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमें अपने कोपा- 
` नल में जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इल शिवलिंग 
की अवश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन्‌ ! इस लिज्ञ की मैंने वड़ी 
. आराधना और पूजा की है। यह सुकते भाणो से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर] यदि आप मेरा ध ही करना चाहते 
हैं तो.इतना चर अवश्य दीजिये कि प्रत्येक जन्म मै सुरे आप- 


` क्ती. भक्ति प्राप्त हो । मुझे चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पक्षी 
होना पड़े, चाहे पतङ्गा का सहवास करना हो, परन्तु आप में 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे। 
_ घाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और - 
'कहने लगे हे - दानवेन्द्र ! तुम डरो मत । अब तुम्हे 


पेतीसवाँ रत्न । १8९ 
ऐसा चर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया । 
तीनो पुरां म॑ से एक पुर बच गया था । अत्य दो में से एक 
भस्म होकर भ्रीशैल पर गिरा दूसरा अमरकण्टक पर्वत पर | 
-क्तार-क्तार होकर गिर गया । वृषभारुढ साक्षात्‌ शिबज्ञो 
पार्वती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे। इस 
कारण मनसे भी ७ अमरकण्टक के नाम का स्मरण करने पर 
चान्द्रायण घरत खे भी अधिक पुण्य होता है। इस पर्वत पर 
स्थित शंकर भगवान, के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
सूच्म-अतीन्द्रिय-ज्योति.मे लय हो ज्ञाते हैं। स्कन्दपुराण में 
लिखा भी हैः-- ( स्क० पु० रेवाखण्ड २८ अः ) 
... “पनसापि स्मरेद्यस्तु भवत्या हमरकण्टकम्‌ । 
चान्द्रायणाधिक पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥११२॥ 
परं सदाशिवं शान्तं सूदमं ज्योतिरतीन्द्रियम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो दिधिना नात्र संशयः ॥ ११३।।१? ` 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- . 
मधश्रक्र वाणः परिजनविधेयत्रिञ्ुवनः । | 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- | 
ने कस्य हुन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनति! ॥ १३।। 


& अमर कंटक €. 2. में विळासपुर से कटनी को जानेवाली छाइन 
अपार रोड स्वेरीन' से इ ही भील की दूरी वरं है] ९९80000 | 


> 


शिव-भक्त-माल । 


ळत्तीसवाँ रत्न 


राक्तसेन्द्र रावण' 


राक्षसो में श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पवंत पर भक्तिपूवक 
शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना करने 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पर्व॑त के दक्षिण वृक्तखंडों में बैठकर तप किया। वहा वह 
भूमि में पक गढ़ा खोद, उसमें अग्नि ध्थापन कर, उसके समीप 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, वर्षा में 


मैदान में रहता और शीतकाल में जल में बैठा रहता था | इस . 


._ प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जब शिवजी प्रसन्न हुए तो 


So: 
4 


उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूर्यक शिवजी 


का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जब नौ सिर , 


काट डाले, तव एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर 


बहाँ प्रकट हुए | तदनन्तर उन्हाने उसके सिरो को पहले के ५ 


समान करके उसको वर प्रदान किया । 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और मन्न 


होकर प्रार्थना की- हे देव ! आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये 


कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाऊँ। मेरी इच्छा 
पूणे करो | ण fe | । पं, ग्राप्रकी शाप क 5lColecton Digitized by eGangotri 
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छत्तीसवाँ रत्न । १५१ 


भगवांन्‌ शिवजी बोले--हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिलिंग 
को अपने घर ले जाओ! लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीं। 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा । इस प्रकार भगवान. की आशज्ञानुसार रावण ज्योति: 
लिंग लेकर घर चला | माग मे शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई ओर वह अपने सूत्र के वेग को न | 
रोक सका । उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिलिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
झुह्ूतं चीतने पर भी रावण न आया और चह गोप शिवलिंग 
के भार से दवने लगा, तच उसने उसे पृथ्वी में रख दियां। 
इससे बह ज्योतिलिंग वहाँ ही वज्र के समान स्थिर हो गया ।- 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापो को दूर करनेवाला : 
तथा सर्पूर्ण कामनाओं {को शीघ्र देनेवाला # चैद्यनाथेश्वरः 
नाम से प्रसिद्ध है। सुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वहाँ इस 
अकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया । 


ha 


& यह वैद्यनाथ ज्योतिरिंग वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात £. 7. 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है। इनके अतिरिक्त एक 
परणी वैद्यनाथ हैं। हैद्राबाद राज्य में पैठन से ३० पूव गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेड नाम की एक वस्ती है । यहाँ से १३ मील पर घुरमेश्वर 
महादेव हैं और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं । दक्षिणी लोग 

इन्हीं को वैद्यनाथ कहते हैं 
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. १५२ ह ® _ _शिवभक्तभार। 
` . उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहाँ आये । उन्होने 
विशेष प्रीति से उनकी पूजा की और शिवजी का दर्शन, 
` प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये। : 
` प्रत्यक्ष तं तदा दृष्ट्या प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः | ॐ 
घेद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२५।।'” | 


(शिग्पु०) | 3 
सतीसवां रत्न । 


ee di 
'शिव-भक्त विद्यत्प्रभ 


__.'विद्युत्मभ नांमक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है! 


तप करना आरम्भ किया। वहु कभी निराहार, कभी फलाहार , 
| और कभी केवल घायु पीकर वताचुष्ठान करने लगा । इस 


` वह अपनी मनोऽर्थ-सिद्धि की प्रतोक्षा करता रहा। एक वार 


रद भग्न्ाह, ने दत. निखार्ने) वक्त ; र - अ 


सेंतीसवाँ रन । न र 
के दर्शन से कृतार्थ होकर घरदान माँगा । भगवान शिव ने 
कहा कि हे दानवेन्द | मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये 

` सुम मेरी कृपा से तीनों लोका के राजा होओ और एक लाख... 
+ चष तक राज करते हुये मेरी भक्ति में परायण रहो । तुम्हारे | 
एक लाख पुत्र हो । ऐसा कह कर भगवान्‌ शंकर वहीं पर 
आअल्तर्धांन हो गये । 
“ममवानुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसहखाणामयुत च ददो प्रभु: ॥ ८३ ॥?? 


ड ( महा० अचु० प० १४ आ० ) 
आ, TS HRS रन 
कजली ॥ 


शिब शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव वन्धन छुटिजाय । 
~ खख चौरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ॥ 
भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह विहाय। ' 
जाको ध्यान घरत सुरनर मुनि ब्रह्मादिक सब आय । __ 
.  याही ते में कहत टेरिके सब सौ' विनय सुनाय । | 
। .. “दबाव, पास, वयहन क, लारे 


je = क 
) fe 56 


कजली ॥ 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहों शिव नाम ॥ टेक] 
घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहै काम ॥ 


` शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 


सुनत सुयश गौरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ 


` देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मेहुं गुलाम ॥|इतनी०॥ 


॥ होली ॥ ` 
_ गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल 
हृदय में तहँ निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद जेहि 


गावें, भक्तिभेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दछायो 
__॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 


समायो | तीन नयन सिर गंग-पुकुट लखि, चन्द्रभाल 
अकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ छुएठल ' 


तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पंच 


' चदन अरु चार भुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल 


ञ्ज मोह मिटायो- ||गिरि०॥ देवी सहाय श्जभ्यो बहु जग 


९ में उन्हें कहीं नहिं पायो । मन थिर करि मश्च पदरति मानी 
आमे झाप दिखायो॥ जन्म अरु मरण मिंटायो॥गिरि९॥ 


य 


ह 
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नड्तीसवां रत्न 
| A —— Eo 
| - 
| महर्षि वसिष्ठजी | 
०. महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हैं। अपने: 
.._ आ्ह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी 
| ॐ. दुखरे मै नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया 
शौर उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
उन्होंने पक जन्मना क्षत्रिय को राहण कहने मै बड़ा पाप 


समम्हा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अख्-शस्त्र चलाये तो उन्होने 


०० अपो. जद गड़,के हारा उनका ० [ निवारण किया क ब्रह्मचचेस 


` १५६ शिव-भक्त-मार । 


और अलौकिक शक्ति उन्हें भगवान्‌, शंकर के अलुझद से ही 


मिली थी। 
महर्षि चसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # मे निवास करते इस 


_ भगवान महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते थे! 


अहिसा, सत्य, अस्तेय, ध्रह्मचये और अपरिग्रह इन पाच 
यमौ तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर-प्रणिधान 


` इन पांचा नियमो का वे यथाविधि पालन करते थे। प्रातः काल 


और सायंकाल के समय अग्निहोच करने का उनका नियम 
._था। यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए बे नन्दिनी नाम 
_ की गौ को अपने आश्रम मे रखते थे। उन्हे यह गौ प्राणां से 


भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लिये दे 
सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गौ के -लिये उनका 


विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । 
नन्दिनी कभी बाँधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करने 


की इच्छा होती तो वचन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन 


` 'बह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी। वहाँ 


 'एक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता 
` था। नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी 
- समय उसका पेर फिसल गया और वह जल मे डूबने लगी । 


; श्छ ब्रह्मर्पि चसिष्टजी का आश्रम (अङुदगिरि आबू) BU Road 
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of 


अड्तीसवाँ रत्न । , क 


इतने में ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल. 


दिये और यह लोक अन्धकार के खघुद्र में डच गया.। प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम मे पहुँच जाया करती 


:. थी | उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ. 


को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले। 
ऊबड़-खाबड़ भूमि मे खोजते हुए वे उसी गड़हे के समीप 
पहुँचे । उसमें से उसका डकराना खुन कर मुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया। 

महर्षि बसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल 
से उसे लबालब भर दिया । नन्दिनी भट वाहर आ गयी और 


महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । चसिष्ठ ने सोचा क़ि . 


इस महागत का रहना जीवो के लिये वहुत हानिकर है, और 
अनेक अन्तु के गिर कर मर जाने का भय हे, इस लिये. 


इसको भर देना परम आवश्यक है। 


इस विचार से वे पर्वेतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालयः 


देवों के भी परम पूज्य व्याप जैसे महर्षियों का आगमन साधारण 
एय से नहीं वोता, । मेरे योग्य सेच का, आदेश bye ,कीजिप 


- को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, _ 
_ आर्घ्यं आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- | 
. ने लगे कि हे सुनिश्रेष्ठ ! आज इन पवित्र चरणां की रज के 
स्पर्शं से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया। 


शस तले ` दिव-भक्त-माळ ।: 


“आप ऐसे महर्षियों की सेवा में मैं अपना जीवन भी समपंण 


-कर सकता हू । 

वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन सुन कर प्रसन्न होते हुए 
कहा कि हे नगाघिराज | मेरे आश्रम के सन्चिकृट ही एक 
बडा भयंकर गतं है। उसमें अनेक जन्तु गिर कर अपने प्राण 
गवाँ देते हैं । हाल ही में मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर कर मरने 


` से बची | भाग्यवश मुझे तो इसका पता लग गया नहीं तो 


चह बेचारी डूब कर मर ही जाती । मैंने वड़ी कठिनता से उसे 


. निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है। इस लिये 


आप किसी पवत को यहाँ से भेज दीजिये। चह वहाँ पर जाकर 
बैठ जाय और. गतं भर जाय । 

हिमालय ने कहा कि मद्दाराज ! आप कृपया उख गत की 
लम्बाई चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का में एक पवत 


भेज दूँ। वसिष्ठ ने उत्तर दिया. कि चह गते दो हजार हाथ 
` चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गहराई 
का पता लगाना तो असम्भव ही है। आप इसी नाप के झलु- 
. “सार किसी पर्यंत को भेजिये । 


हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हुँ; 


` 'पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतो 
 केपत्त थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर 
_ अब तो इन्द्र ने उनके पक्षो को काट कर उन्हे अचल कर दिया 
'है जिलसे कहं नही म"ज"सकते?। देसी. अयस्था'मे थहाँ-से 


~ 


A 
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अड्तीसवाँ रत्न । १५९ 


_ पवत का पहुँचना असम्भव है । 
` बसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम | आप का कहना तो ठीक 
है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
+ नन्तदिवद्धेन नामक पुत्र का अछुद नामचाला एक मित्र है, उसमे 
उड़ने की शक्ति है। यह यदि चाहे तो नन्दिवद्धेन को कण भर“ 
|... मे मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा । «यदि मेरे पर आप की 
` श्रद्धा हो तो विना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
दीजिये । 
। हिमालय बड़े संकट में पड़ गये। उनका एक पुत्र मेनाक 
= पक्तच्छेद के भय से सागर में छिपा वेठा था । दूसरे को वसिष्ठ 
| लेने आये । पुत्रां के वियोग मै जीवन किस प्रकार सुख से बीते- 
,* शा, उन्हे इसी बातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे 
| इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ड जी प्रतिश्षाभङ्ग से कुपित 
| हो कर शाप न दे दे । उन्हाने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
। ` अच्छा समझ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में 
। जाने का आदेश दिया । र 
' > ` नन्दिवर्धन ने चिनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे पिता- 
जी ] वह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, घच, 
सेमर आदि जितने वक्ष हैं । उनमे न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट | 
) ज्ञातियाँ ही उस प्रान्त में निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
।- टी तह. बहती... जिसे. स. देश मे 5ममग्रीप्रताए या. सवे । 


« ३६० * . एाव-भक्त-भाल .। 


. सबसे,प्रधान बात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़ 


कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे वड़ा कष्ट होगा । अतणव 


झाप हमे' अपनी ही शरण मे रखिण । 


चसिष्ठजी ने: कहा कि वहाँ की खराबियों से तुम तनिक 


) _ भी मत डरो । तुम्हारे शिखर पर में नित्य स्वयं निवास करू- 
__ गा। विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ बुलाऊँगा। जिससे 
__ मनोहर पत्र, पुष्प और फलो से परिपूणं वृक्षों से उस देश की ` 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरय करनेवाले _ 

असंख्य पत्षियो से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी । उस 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे. निवाख करने 
लगेंगे । इन सव के अतिरिक्त में श्रपनी तपस्या के वळ से. 


भगवान शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना सदस्य थढ़ा 


` दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तों से सहस्रां की लंख्या में लोग 


चहा आकर अपना जन्म सफल करेगे । 


सुनि के वचनं सुन कर नन्दिवर्धन को बड़ी प्रसन्नता हुई Fe 


र अवुद की सहायता से वसिष्ठजी के साथ उनके आश्रम 
._ म जा पहुँचा। अबुंदाचल ने नन्दिवद्धंन को उस गर्त मे' छोड़ 


' दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया । उन दोनों पचतो पर. 

_ चसिष्ठजी बड़े प्रसन्न इए और कहने लगे कि तुम लोगो को 
जो वर माँगना हो माँग लो, मैं वहुत प्रसन्न हूँ । 
._. उवुदाचल ने कहा कि हे महषं ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 


_ हैं, तो सबि, रिल नहि 


हें 
AISA है 


अड्तीसवाँ रत्न । ३६३ ` 


~ 


भरने की ख्यांति संसार भर मे नागतीर्थं के नाम से हो जाय। 


इसमें स्नान करने से मनुष्य को स्वगं मिले । यदि चन्ध्या स्त्री 3 


इसमे स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। .' . 
चसिप्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुके स्वीकार है । जो 
बन्ध्या इस जल में स्नान करेगी वह सब लक्षणा से सम्पन्न सुन्दर 
युर पायेगी । भ्रावण थुक पंचमी को जो नारो फलो से इस 
को पूजा करेगो वह अवश्य पुरवतो होगी। जो मनुष्य इस 


_ पावन तीर्थं में स्नान करेंगे चे जरा और मरण से रहित, परम 


धाम को प्राप्त होगे । 
नन्दिवर्धन ने चर में यही माँगा कि आप सवेदा यहाँ 


निवास करे और इस स्थान का नाम अबद प्रसिद्ध हो। . 


' बसिष्ठजी ने इन दोनों बरो को देकर उसी पर्वत पर अपना 


स्थायी आश्रम बनाया और अरुन्धती समेत उसमे निवास 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
यहाँ ले आये जिसमे स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
मझुष्य स्वगेलोक को प्राप्त होता है । माघ के महीने में मलुष्य 


इसमें स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही 


वर्ष तक स्वगं में अलौकिक खुख भोगता है। . 
डस स्थान का इतना सौन्दर्य और माहात्म्य बढ़ाने पर भी 
.बसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के 


चिना चह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश में भगवान्‌ ' 


का मन्दिर न हो वह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही 
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क्ल ` 
` १६२ शिव-मक्त-साल । 
है। इसी लिए चसिप्ठजी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर 
तप करना प्रारम्भ कर दिया | सौ वर्षों तक उन्होने केवल 
फलौ का आहार किया । दो सौ वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खा 
` कर रहे । पाँच सौ वर्ष तक केवल जल पीकर विताय और 
एक हजार चष तक केवल हवा पी कर भगवान, की आरा- ` 
घना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्क उनके ऊपर प्रस्न हुए | 
उस समय पेत को भेद कर उनके सामने एक .परम सुन्दर 
. शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिष्ठजी को ` 
' बड़ा आश्चयं इुआ और वे इस स्तोत्र खे उसकी स्तुति ` 
a करने लगेः-- 
नमः शिवाय शुद्धाय सर्वगायासृताय च । 

कपर्दिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मै त्रिमूतंये ॥ १ ॥. 

नमः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने | 

निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २ ॥ 

नमथन्द्रकलाधार नमो दिंग्वसनाय च | 

पिनाकपाणये तुभ्यमष्टसूते नमोनमः ॥ ३ ॥ ` 

नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगस्याय ते नमः । 

नमस्ते ज्ञानदेहाय स्वज्ञानमयाय च ॥ ४॥ 


. ` ॐ ( आबुदगिरि ) पर अचलेदवर महादेव हैं । 
र ००-0पाहतपरी क्षा में, संकट प्राद प्रर।बसि पेज, लि LS 


अड्तीसववाँ रत्न । १६३ | 
काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः । 
जगत्क्वारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने । 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपाय तिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नमो विश्वस्वरूपांय सर्वदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 
' उसी लिङ्ग में से यह वाणी निकली कि हे सुने | तुम्हारे ' 
` अन की सब बाते में जानता हँ । झआज से में सदा इस लिङ्ग 
में निवास करूंगा। इसके पूजन से मझुष्यां को सब प्रकार ` 
के खुख प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाउ 
करले से मनुष्य की सब कामनायें पूर्ण होगी । मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन चैलोक्यपावनी मन्दा- 
किनी में स्नान कर जो इस लिंग फे दर्शन करेगा, चह जरा 
„ शर मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा। _ 
इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धांन हो गये। और 
~ ` असिप्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्था और देवो को वहाँ ले 
झाये । वसिष्ठज़ों की तपस्या के प्रभाव से वह निजन और 
डुष्ट भूभाग संसार भर में भंभूतीथे के नाम से विख्यात हो 
= शया और असंख्य मुनिया ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ 
 झआाकर आश्रम चना लिया । इस तीर्थ का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
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१६४; शिव-मक्त-माल । 


“ज्ञागतीर्थ' समागत्य कृष्णपचतऽरिविनस्य च | 
यः पुनः कुरुते भाद्ध तस्य बंशो-न नश्यति ॥२४॥ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! वंशे तस्य कदाचन । 

, यः पुमान्‌, कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२५॥। 
श्राद्ध च पार्थिवश्रेष्ठ ! तस्य लोकाः सनातना । 

` या खरी पृष्पफलान्येव तीर्थ चास्मिन, विसजयेत्‌ ॥२६॥ 
सा स्यात पुत्रवती धन्या सौभाग्यं च प्रपद्यते । 

` निष्कामा स्वर्गमाप्नोति दुष्माप्यं जिदशेरपि ॥२७॥ 


` तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।!? 


(प्रभासखणड' डवद खं० अ० ५) 
कक 
उन्तालीसवा रत्न 


पराशरजी 


___ वसिष्ठ और विश्वामित्र मे बड़ा वैर रहता था । विश्वामित्र 
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण . 
बनना चाहते थे। उनकी घोर तपस्या के कारण सभी सुनि 


उन्तालीसवाँ रत्न । १६५ . 


ही कहते रहे। इस बात पर वसिष्ठ और विश्वामित्र में कई: | 


चार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मते का 
सामना न कर सके | 

युद्ध में पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा । एक वार उन्होंने रुधिर नामक एक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, 


विनाश देखकर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए और करुण क्रन्दन 
'करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के वे अपनी 
पत्नी भरुम्धती के साथ पर्यत से पृथ्वी पर कूद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट नः आने दी, जिससे किसी 
तरह डन दोनो के प्राण वच गण । 

शुक्ति की परम पतित्रता पत्नी अहश्यन्ती ने पतिवियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सबंनाश होते देख 
भेये से काम लिया और अपनी सास और सखुर को ढाढ़स 
दिया। उसने वसिष्ठजी से कहा कि हे महाराज ! आप अपने 


शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ मे स्थित पोत्र को तो | 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग देंगे तो उसको रक्षा 


कौन करेगा ? 


~ जिनमे शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयां का इस प्रकार _ 


अदश्यन्ती के समसाने-चुमाने पर चसिष्ठजी को कुछ धेये 
छुआ और वे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर _ 


OIA टळई 
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१६६ शिव-भक्त-माल ।. 


अहश्यन्ती वेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय 
उसके उद्र से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा । वसिष्ठ 
बहुत सावधान होकर मल्वरपाठ करनेवाले को खोजने लगे; पर 
) कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने में आकाश से द्यानिधि  » 
` भगवान विप्णु ने मेघगम्भीर स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ ! | 
तुम्हारे पौत्र के मुख से यह वेदध्वनि निकल रही है । | 
. अदृश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वालक है । चह शङ्कर 
भगवान्‌ का परम भक्त होगा और शंकरजी: की ही कृपा से सह 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान अच्त- 
धान होगये। चसिष्ठजी को उन वचनो से बहुत छुछ धैय हुआ।; 
पर अहश्यन्ती को चिहृल देख कर वे वहुत घबड़ाये । अद- 
श्यन्ती पति-चियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीड रही 
थी और प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी । चसिष्ठ ने बहर 
समभा-चुझा कर उसे शारीर परित्याग करने से रोका । 
अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समझदारी ही से इस समय इस 
` कुल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इल उत्तम कुल का नास 
. तक मिट जायगा । Coo 
. अश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विल्ञाप | 
` करते देख कर कहा कि यदि मेरी इस पापमयी और अधम 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको वचाऊँगी, 
अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पति-विहीन रहुने से 
में मरना ही अच्छा 'समसतो 'ह."सुमेइस"शरीरिण्से जीवनभर 


श्या 


उन्ताळीसवाँ रत्न । हू १६७ 


कष्ट उठाने पड़ेंगे। स्त्री का एकमात्र बन्छु पति ही है । माता, 
पिता, पुत्र, सास, सखुर आदि कोई उसका बन्छु नहीं है। जिस 
प्रकार लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रा में 
तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 


` आज मैं उख वचन को झूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो 


परलोक को सिधारे और मैं यहीं पड़ी बिलख रही हूँ। - 
अनेक सुनियो के आश्वासन देने पर अदृश्यन्ती ने शरीर 
परित्याग करने-का चिचार छोड़ कर गर्भ की रक्षा करने का 
इढ़ निश्चय कर लिया | जव दख महीने व्यतीत हो.गये और 
प्रसवकाल आया, तो.उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वो 
पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 


. बहुत आनन्दित हुए । प्रह्यशानी लोग भूलोक में आनन्दोन्मत्त 


हो उठे और स्वये सै देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे | सारे 
विश्व में आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर 


रखखा गया । 


` आहश्यन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 
करने लगी; परन्तु वह पति-वियाग में सदा दीनवदन रहा | 
करती और शरीर मे एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 
पराशर अंब कुछ समभदार हुए तो उन्होंने पूछा कि हे माता 


| ज्ञी! तुम इतनो दीन-मलीन क्यों हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं 


आर उनका-यया नास है पाशर के/पूछुते तार०ऱमादा ने0्यायो- | ५ 


१६८ दिव-भक्त-माळ । 

पान्त सब कथा सुना दी और विलख बिलख कर रोने लगी 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का चथ झुनकर 

भगवान्‌ शंकर. की आराधना करके पिता के दर्शनो तथा 

भेलोक्य के विनाश करने का संकल्प किया । उनकी ऐसी दारुण 


प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपौत्र | तुम्हारा यह 
संकल्प बहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव कौ 


` उपासना कर अपनी कामना पूर्ण करो । परन्तु नेलोक्य ने 


तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत 
हो ? इससे महा अनर्थं हो जायगा । इसकी में. सलाह कभी 


नहीं दूँगा । हाँ! राक्षसा का विनाश तुम अन्नश्य करो और 


आपने पिता का बदला लो । राक्षसों के विनाश के लिए यदि 


तुम सवेश्‍वर का पूजन करो तो अच्छा हो । 
` पराशर उनके वचनानुसार शुत्तिका का शिवलिंग बनाकर 


` खोडश उपचारो से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप और 


Mt] 


पाठ करके परम कातर होकर वे उख शिवलिंग से प्रति दिन यही 
प्राथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर 
नामक राक्षस ने खा लिया है। में भाइयों समेत अपने पिता के 


दर्शन करना चाहता हूँ। 


भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और 


द ४ जह्मादिक देवो तथा पार्वती समेत उनके समीप आये । शिवजी 
क्री कृपा से उनकी दिव्य इष्टि हो गयी और उन्हो. ने सब देवों 
9 


CC दर्शन किये । उनके aranasi र कहने Zed ऱ्य कि 


> 


oh 


२४ 
उम्तालीसवाँ रत्न । र व 
नद 


संसार में सुक्त से बढ़ कर और कौन भाग्यवान्‌ होगा । 


झाप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
भाग्य और क्या हो सकता है । इतने में ही अपने भाइयों समेत 
शक्ति आकाशमण्डल मै दिखांयी पड़े । पराशर उन सब को देख 
कर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
लगे । शक्ति ने भी अपनी माता ओर पिता को भक्तिपूर्वक अभि- 


8 


बादून किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत . 


आनन्द हुआ । 


भगवान्‌ शिवजी उनकी कामना पूणो कर कैलास को चले गये । 
पराशर अपने पिता का चदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
राक्षसा का विनाश करने लगे । जव वहुत से राचल उल अर्नि- 
झुरड में जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयो और 
दे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग 
करो । झूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशी 


भूत नहीं होते। क्रोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 


है । इन राक्षसो ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम 
अपना यह यज्ञ समाप्त करदो । 


अपने पितामह की आज्ञा के अनुसार उन्होने वह यक्ष ट 


समाप्त कर दिया | उसी समय महामुनि पुलस्त्य आ गये और 
कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 


का परित्याग किया है। इसलिए तुम्हे सम्पूर्ण शाख्रो-का पूर्ण . 


(७-0. |४७॥॥७॥९७| 


शान प्राप्त ला धि रहत हुए भो समते मेरी सिल्वेति का | 


| 
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तळ शिव-भक्त-माल । 


विनाश नहीं किया है । इसलिए तुमको यह वर देता हूँ । 


कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे। इस प्रकार चर दे 
कर वे चले गये और पराशर #भगवान्‌ शंकर की कृपा से सर्वे- 
मान्य महाज्ञानी सुनि हुए । उन्होंने अपनी तपस्या से वह काम 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, बालक हो या इद, 


« सभी उनकी आराधना से उत्कए फल पा सकते हैं। केदार- . 
. खरड में लिखा है:-- 


“येऽचयन्ति शिं नित्यं लिङ्गूपिणमेब च । 


तं शिवं प्राप्नुवन्त्येव सवेहुःखोपनाशनम्‌ । 
पशवोऽपि परं याताः किं पुनमानुषादय; ॥ ११७ ॥ 


( केदारखण्ख छ० ८ ) 
To 


.चालीसवा ण्हन 
LLB 
_ सांख्य शास्त्र के आचार्य देवताओं के सान्थ- 


महर्षि. कपिलजी 


विख्यात सिद्धवि कपिल कदम प्रजापति के औरस पु 
` + पावनपुरी काशी के भदैनी सुहल्ले में लोलाकेंश्वर के पास ही 


द व्वराद विसर OXON awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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स्रियो वाप्यथवा शूद्राः श्वपचा ह्यन्तवासिनः॥ ११६४ . 


र 


\ 


` ` र देवहतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान, विष्णु के पांचवे 
` अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होंने भगवान आशुतोष | 
। शिव की आराधना की थो। कपिल भगवान शिवजी के परम रूपा- - 
|» पात्र थे। विना शंकर का कृपा के उनमें किसी प्राणी की भक्ति 
' होनी दुलभ हे ।यद् कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
. हो जाती है। किसी को शोस्त्रीय ज्ञान हुआ भी तो वह विश्‍वास 
से नहीं कर सकता । जिस मलुष्य की शिवजी में दढ़ भक्ति है 
उसके लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है । इनकी आराधना से शिवजी 
ने प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये। भगवान्‌ 
'= का दर्शन पाकर चे सुक्तकरठ से स्तुति करते हुए बोले-हे 
।/ भगवन! मेंने अनेक जन्मो से भक्तिपूवेक आपकी आराधना 
है. की है। अब प्रसन्न होकर मुझे संसारनाशक ( जन्म मरण 
। रहित) ज्ञान दीजिए | 'तथास्तुः कहकर भगवान अन्तर्धानः 
। हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान्‌ ऋृष्णचन्द्रजी 
। «से कहा है-- 
| कपिल बोले कि मैंने अनेक जन्मों तक भक्तिपूर्वक शंकर को 
! » आराधना की थी । तब भगवान्‌ ने सुझपर प्रसन्न होकर संसार: 
` नाशक ज्ञान दिया था। 


| चालीसवाँ रत्न । १७१. 


| 
| 


| क 
| कपिलेश्वर शिवके, मोरतका, 07:२३ 8.8. & .]. 

` रेलवे स्टेशन से जाना होता है । वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में | 
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“१७२ शिव-भक्त-माल । 


कपिलश्च ततः प्राह साख्यषिदेव सम्मतः | 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भव१॥ ४ ॥ 


प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मम भवातकम्‌ | 

/ 55 7 ( महा भा० अचुपवे अ० १८) 
. ५.><६२«&>>२ 
wg 
एकतालीसवा रत्न 
BR 
महषि लोमश | 
प्राचीन काल में एक बड़ा दरिद्र शुद्र था। भूख और . 
प्यास के मारे वह इधर उधर मारा-मारा फिरता था। कहीं मी ८. 
उसे-पेट भर अच्न नहीं मिलता था। एक समय बळ घूंमता 


है 


"भ्या $ 


HN 


एक शिवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे 
थे । इसलिए वह झटपट उस जलाशय में छुस गया और खूच 
“पानी पीकर स्नान करने लगा । वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
` में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र में शीतल 
सुगन्धित जल भर करके उसने मन्दिर में प्रवेश किया और 
'' महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प 
' ब्यंढ़ाये । #संसार मे अनेक योनिया मै करोड़ों वार जन्म ले > 


"RR के / न RS Sob RS 
Ms "८७ ससकोदिकङखेछुआालासंसाष/!षोनिसु)।०० by eGangotri 


पुकतालीसवाँ रत्न । १७३ ` 


लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है।' 


” यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो उसको सव साधन 


मिल जाते हैं और पूणेभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर . 


» मै उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान्‌ 


श्रीकरठ को साष्टाङ्ग प्रणाम और शुद्ध हृद्य से स्तुति करके उस 
दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की । 
उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्र-शरीर का 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में 
जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म 


< की सब वातौ का यथावत्‌ ज्ञान था। अतएवच इस संसार 


rs 


को सर्वथा मिथ्या समझ कर उन्होने प्रारम्भ ही से .मौनत्रत 
धारण कर लिया। उनके पिता ने भगवान शंकर को बड़ी ` 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही पक पुत्र पाया था । 
अतः उनका नाम ईशान रकखा गया; परन्तु जव उस वृद्ध ` 
त्राह्मण. ने अपने पुत्र को शूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख हुआ। 
उनके शूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे 


। चेद्यां से अनेक ओऔषधियां करायीं, अनेक प्रकार के टोने 


कराये; पर किसी से कुछ लास नहीं हुआ । अपने माता-पिता 
जन्तोर्विंगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सचंभावतः। 
भाविनः करणे चास्य सवयुक्तस्य सवंथा॥ ६५ ॥ 


ए महाभा० ० अ° १७ 
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“१७४ __ शिव-भक्तमाऊछ । 
. -को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन बड़ो 


:हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका चैराग्य दृढ़ 
-था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं इप । 


. चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 
` धर सें सो जाया करते थे चे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
करते और मनसा-वाचा-कमेणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना 
“किया करते थे। ` 

इस प्रकार आराधना करतेः करते सौ वर्षे व्यतीत हो गये । 
-तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हे दशेत दिया। उनके दर्शन 
: पाकर वे सुक्तकण्ठ से उनकी स्तुति करते इण कहने लगे कि 
“दे सदाशिव | हे करुणाबरुणाखय ! आप अक्तो की कामना पूरण 
करने में बहुत प्रसन्न होते है। थोड़ी सी भी आराधना करने 
से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌ ! आप यदि सेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं तो झुझे जरा और मरण से रहित कर 
-दीजिप। आपके कृपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना पूरी हो 
, सकती है। | ह, डर 
` यह खुनकर भगवान्‌ शाम्भु ने अपनी प्रेममयी चाणी में कहा 
क्कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरण खे 

. छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय 

__ -मरना होगा । इस लिए. जितना चाहो, उतना दीघं जीवन मैं 
_ तुमको केण्टू पर शस्त जीवनही दे 'सचसिग्ग १०० ०) 2Qangot 


ईशान युवावस्था में रात के समय घर से निकल कर ुपः -- 
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__ भगवान्‌ के ऐसे वचन खुन कर ईशान ने वित्नयपूर्वक . 
मार्थेना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो यह घर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
मेरा एक रोम गिरा करे और .जब सब रोम गिर जाये तब 
सेय शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ में आप का गण बनूँ। 
भगवान सदाशिव ने हषंपू्वक उनकी प्राथेना स्वोकार करली 
शौर कैलास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
ड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
बिताने लगे-। 

शंकर भगवान. की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
दोघं जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था । उनकी आराधना करने सेत्रिलोको में ऐेसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके.। शंकर की सेवासे | 
सथा प्रणचमंत्र के जप खे विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है । 


५ सव पापों के क्षय हो जाने से शिवजो के चरणों मे मन लगता 


है। जिनका हृदय पापो से भरा भया है उनको शिव-भजन 
अच्छा नहीं लगता । | 

पहिले तो इस भारतवर्ष की पाचन भूमि मै मनुष्य जन्म 
पाना ही दुर्लभ है, .अनुष्य जन्म पाये तो कमं का अधिकारी 
होना उससे भी दुलभ है। कर्म के अधिकारी द्विजजाति मे 
जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान, मदादेवजो में अविचल 


भक्ति, होना।मितान्त डुल मदै (० पवजन्म igitized by जबड़े पुणय 
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३७६ शिव-भक्त-माल । 
होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का शर मन की प्रचुत्ति होतो 
हे, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्तो के लिए न तो संसार मै £! 
कोई वस्तु डुलंभ है और न कोई काम ही असाध्य है । 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण हैः जं 
«न दुलंभं न दुष्प्रप॑ न चासाध्यं पहात्मनाश । 
शिवभक्तिकृतां पँसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ।। ४८ ||? 


| 
| 


| 

( कौमारखणड झ० १२ ) | 

| बयालीसवाँ रत्न _ , 
शिवभक्त दुस्सददषि ह... 


` गोदावरी फे तट पर पूर्वकाल में दुस्सह नामक पक बड़े 

तपस्ची ऋषि रहते थे । उन्होंने भगवान्‌ शिवजी का ध्यान करते 

हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शाख्रविधि के 

.झजुसार पाद्य, अघ, आचमन,र्नान. वस्म,उपचीत,गन्ध, अक्तेत, 

पुष्प, विल्बपत्र, दुर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, पुंगीफुल और 
` ' झतुफल इत्यादि से पूजन करके भ्यस्वक ® मन्ना का तीन | 
i ७ उ? हों जं सः उ? भूर्भुवः स्वः च्यस्बकं .यजामहे सुगन्धिस्पु- . 
र र डिवद्धेनम्‌ । ऊर्व्वास्कमिव बन्धनान्सुत्योस्सुक्षीय मार्टरतात. । स्वः सुवः भूः | 
्सःजेहोंउं। . 
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' करोड़ जप करके भगवान्‌ को प्रसन्न किया । और सब काम- 
नाओ के फलस्वरूप शिवजी का दर्शन पाया । उनकी प्रार्थना से 
उसी ज्योतिलिंग के रूप से वहाँ भगवान स्थिर हो गये। जो 

> ऐैड्यस्वकेश्‍वरजी के समीप ज्यस्वक मन्त्र को जपता है, चह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेचाले 
भी पातक से रहित और सुक्त हो जाते हैं । 
( परभासं ख० अ० ८६ ) 
9 न्नी ey © 
< तंतालोसवाँ रत्न 


महषि कालभीति - 


किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त माँडि नाम 
. ७ के महर्षि रहते थे । थे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे। | 
यदि उन्हे किसी बात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई 
3- वंश बढ़ानेवाला पुत्र नहीं था। उन्होने पुत्रप्राप्ति के लिए सौ 
` घर्षो तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त मै उनका | 
परिश्रम सफल हुआ । भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए और 


क ध्यम्वकेशवर शिव, नासिक 7४७0 70५9 ७. 7, 7. रेलवे 
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कहने लगे कि हे महं ] तुम्हारी उपासना से में परम प्रसन्न हुँ 
और बर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का 
उद्धार करनेवाला सर्वशुणसम्पन्न पुत्र होगा । 

महादेवजी के वरदान से कुछ समय के चाद मांटि की पत्नी 
चटिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार वर्षे तक वालक गभ 
से ही नहीँ निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी विता 


.._ हुईं। ऐसी अवस्था में महर्षि ने गर्भ को सम्बोधन कर के कहा 


कि हे वत्स | साधारण शेणी के पुत्र भी माता-पिता को पाया 
सुख देनेवाळे होते हैं । तुम तो भगवान. शंकर के आशीर्वाद 


_ से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो! हे मिय! तुस 
. अजुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो ? इस मजुष्य- 


यौनि में तो धर्म, अर्थे, काम और मोक्ष, ये सव साधारण क्से से 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेघाले जीव सदा 


इसी के लिए लालायित रहते हैं कि फव मचुष्ययोनि में जन्म 
«मिले और देवकमं, तथा पितृकर्म करके हस अपना जीवन . 
. सुधारे हे वत्स! तुम देवो के भी स्पृहणोय,# इस मलुष्ण | 
. ` शरीर का अतादर कर अब तक गर्भ ही में क्यों पड़े हुए हो ! 7” 


बालक ने गर्भ ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता- 


` ज्ञी! मैं इस बात को भली भाँति सममता हैं कि संसार में 


कक व i २22 ः ; Mmmm do कयता 
`. ® अनाइत्य कथं घृहि स्थितश्चोद्र एव च। . ` 


0-0. श्रियं बदऔकर्स be 
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मलुष्ययोनि प्राप्त होना असाधारण भाग्य की बात है और इसी 


योनि में सव शुभ कर्म करने का अधिकार है; पर में कालमार्ग | 


से बहुत डरता हूँ। कालमागं मे रहनेवाला जीव चाहे स्वर्ग में 
जाय, चाहे नरक में रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता । 
इससे कर्म की ओर प्रवृत्ति होतो हे, और कर्मा' से बन्धन का 
होना अवश्यम्भावी है। अिमांग ले मोक्ष प्राप्त होता है । यदि 
सुरे यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमार्ग का अजु- 
सरण न करके हमको अचिमांगे प्राप्त होगा तो में अभी गर्भ के 
चाहर थ्या जाऊँ। 


महर्षि माँडि यह उत्तर सुन कर वड़े चिन्तित हुए और ' 
'खहसा कुछ उपाय न सूकने पर भगवान शंकर की शरण गये । 


वहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते शब्दौ में कहने 


लगे कि हे देवदेव | हे जगन्निवाख ! सुक, अशरण को रक्षा 


कीजिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनायो पूरी कर 


सकता है। जेसे आपने पुत्र दिया है, उसी तरह आप इसको _ 


गर्भे से चाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । 
उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो चिभू- 


_ तियो को उस गर्भ के समीप भेजा । उनमें चार सारिवक विभू 


तिया ( अर्थात्‌ धमं. ज्ञान, चेराग्य और ऐेएवये ) ने जाकर 


कहा कि हे महामते ! हम चारों तुम्हारो बुद्धि में सदा वतमान | 


रहेंगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार 


शरमिले'"विजूपियो'जे' (अधम शा अषेल्यशरि कयं | 


शिव-भक्त-माल । 


मे कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेगी. हमसे तुमको कुछ 
भी भय न होगा। विभूतियो का वचन खुन कर वह बालक 
गसे से बाहर निकल आया। वाहर आते हो वाळक कॉँपने 
झर रोने लगा | तव विभूतियो ने महर्षि मांटि से कहा कि 
अव भी यह वालक कालमार्ग से भयभीत हो रहा है | अतएव 
इसका नाम कालभीति होगा । 

कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है । उनके सव संस्कार शास्रविहित 
रीति से उचित समय पर किये गये। बे बड़े घुद्धिमाद थे और 
` सदा भगवान्‌ रुद्र की उपासना मै लगे रहते थे। थे 'सद्यो जातं 

प्रपद्यामि’ ® इत्यादि पाँच मन्या. का जप करते हुए और 


% ॐ सद्यो जातं ग्रपद्यामि । सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे 
नाति भचे भर्त मां भैवोद्धवाय नमः ॥ $ ॥ 

ई वामदेवाय नमो अ्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
नमः कलविकरणाय नमो चाय नमो. वलग्रथमनाय नसः सवंभूतदसनाय 
नमो मनोन्मनाय नमः॥ २ ॥ ’ 

i ३० अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शावेभ्य् सवसवेभ्यो ` 

नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ | 

. ॐ तत्पुरुषाय विग्यहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुदः प्रचोदयात्‌ ॥४॥ 
उ ईशानः सवंविद्यानामीइवरः सवभूतानाम्‌। ब्रह्माधिपतिव्रह्मणोधि- 


'पतिबह्मा 20७७१9) व यासा सुदाशिवोम, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अनेक शिव तीर्थों' मे स्नान करते हुए तोर्थयात्रा करने लगे । 


इसी यात्रा में उन्हं एक विश्व का वृक्ष मिला । उसके समीप 
पहुंचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और थे उसके नीचे 


` चेठ कर जप करने लगे । एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 


सब बाह्मकरणो और शन्तःकरणा का लय हो गया। घे क्षण 
भर में परमानन्दस्वरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 
शर कोई उसके बरावरी का आनन्द संसार .में हो ही नहीं 
सकता#। वे चण भर उस आनन्द मे मग्न रहे और फिर 
पूर्ववत्‌ हो गये । ; 
कालीति को इख पर बड़ा आश्चयं हुआ और चे अपने 
सन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुझको काशी नेमि- . 
बारण्य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकणटक, श्रीपर्वत आदि 
किसी भी पावन तीर्थ में नहीं प्राप्त हुआ | इस समय मेरी सब 
इन्द्रिया निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निर्मल 
प्रतीत हो रही हैं । मेरे मन में केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान. का वड़ा माहात्म्य और प्रभाव है । निर्दोष, 
पवित्र और उपद्रवरहित स्थान मे किये धमं कमं सहस्रः. 
गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के हो 
प्रभाव से हुई है। अतः में इसी स्थान में बैठ कर तप करूँगा । 
“यह स्थान . काशी , प्रयाग आदि सव तीथा से उत्तम है । 


& केवळं परमानन्दस्वरूपोऽसौ भवरक्षणात्‌ | 
C-0तस्याभा्दस्य नौषम्यं। स्वगं दिया (वषत्‌ कव चित।॥०३३) क्ष>ा9०॥ 


१८२ शिव-भक्त-माल । 


जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो' की यात्रा के फेर में पड़े रहते 
हे, उन्हे कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं. केवल शारीरिक कष्ट 
मिलता हैं। ऐसा विचार कर वे उसी बिल्व-चुक्ष के नीचे पैर 
के एक अँगूठे पर खड़े होकर रुद्रमन्‍्न्ोँ को जपने लगे झर 
सौ वर्ष के वाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस 
प्रकार कठिन तप करते हुए जव सौ वर्षे बीत गये, तो एक 
दिन एक मलुष्य जलपूर्णा कलश भर कर लाया और प्रणाम 
___ करता हुआ कालभीति से बोला कि हे छुने ! अब आए का बत 
पूरा हो चुका ! आज सौ वर्ष समाप्त हो गये। अतएव इस जल 
_ को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये ! , 
` कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम झुभे जल 
पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति. और आचोर-चिचार क 
` पूरा परिचय दो । मैं ज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि में अपने माता-पिता को नहीं 
' ज्ञानता। चे कभी रहे होगे ओर अब नष्ट हो गये हैं अथवा 
प्रारम्भ ही से न रहे होगे । में सदा से ऐसा ही हूँ । आचार 
. और धर्म से भी सुभे कुछ काम नहीं है । इस लिये न तो सेर 
कोई घमं है और न मेरे कोई आचार है। 
' कालभीतिने उत्तर दिया कि यदि ऐसी वात है तो में 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता। मेरे शुरु ने सुकते बताया था' 
कि जिसके कुल की पवित्रता के विषय में पूरा ज्ञान नं हो, 
उसकह-्ळुआ."्ा. भएता ०, काने ऽस्त "ठातो 


तेतालीसवाँ रत्न । - १८३ 


पतन हो जाता है#। जो भगवान्‌ रुद्र को नहीं जानता और 
जो रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल. ग्रहण करने से 
भनुष्य अचश्यमेच पातकी हो जाता है । जो व्यक्ति शिवजी 


` को समर्पण किये बिना भोजन करता, वह पापी हो 


ज्ञाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है। जिस प्रकार यङ्गोदक से अरा हुआ पूणे कलश मद्य की एक 
बृंद से झापवित्र हो जाता है। उसी “प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के हाथ का अन्न ग्रहण करने से 
अपवित्र हो जाया करता है। 

उस पुरूष ने कहा--हे सुने ! तुम्हारी वाता को सुन कर 
शुभे तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या 
सूखे आथचा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि. 
शिव व्यापक हैं। अच्छी वस्तु हो या चुरी, सव मे उनकी | 
सत्ता है। उनमें भेद दणि रखनेचाला मनुष्य नरकगामी होता 
हे । इस जल में वया छूत लगी है? यह मिट्टी का वना हुआ 
घडा है, आग में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर. निर्मल 
जल से भरा है । फिर यह अपवित्र कैसे समभा जा सकता हे? 

यदि मेरे छुने से. इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
और हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे सी इस भूमि 


का स्पशी है और इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है । 


क न ज्ञायते कुर यस्य चीजझुद्धि विना ततः ॥ 


दुन्‌ पिवन्वापि साइुः सीदति तत््षणात्‌ ॥१०॥ 
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परस्परया मेरे शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो गया। 

` बस, तुम भी अपवित्र हो गये | इस लिये पृथ्वी में न रह -कर 

) तुमको आकाश में रहना चाहिए । हे मुने | इन खब बातो 

पर यदि सूच्मदष्टि से विचार किया जाय, तो तुम्हारा 
/ कहना मुखी की वातों के समान मालूम होगा । 

प्रम ज्ञानो कालभीति ने मधुर शब्दा में उत्तर दिया 

` कि हे अज्ञात पुरुष! 'तुम्हारा कथन यथार्थ है, भगवान्‌ 

` इस विश्वप्रपञ्च के कण कण में विद्यमान हैं। 

परन्तु बस्तु मेद्‌ से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो आता है । 

देखो न ! अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है। जल फे ४ 

संयोग से उएढी वायु वहती है। बायु वही है, पर संखर्ग से उससे | 

उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। लव आभूषण है 

बही खुवणं रहता है; पर बह कहीं शुद्ध और (कही पिश्चित 

होता है। शुद्ध जुवणे के आभूषणां की कान्ति और ही होती 

है, मिश्रित सुवणंवाला की और। इसी प्रकार मसुष्य मसुष्य 

_ सब एक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमें 

. विभिन्नता आ ही जाती है। 


अपने कथन को समाप करते इए कालभीति ने कदा | 


कि यदि इस प्रकार का भेद नहो तो सभी श्रति-स्सुति, 
शासतर-पुराण व्यर्थं हो जायँ । इसमें लेशमात्र भी सन्देह 
_ नहीं है कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्त्विकवृत्ति से रहने 


Fe चाले ल“पडव,स्क्ता, को, जाते. है. ७०एतधाती.. झणी हल्ली 


भज “> 


क्ट 
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भूलोक मे रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
जीय नरक मै ढकेल दिये जाते हैं। इस लिये हे भाई ! में 
तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर सकता । मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है। _ 

पेसे दढ वचन जुने तो उस पुरुष ने हँसते हँसते 
दाहिने पेर के अँगूठे से पृथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
बनाया और उसी में उस घड़े का पानी डाल दिया। उख 
बड़े भर अल से घह वड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
ओर उसमे से पानी बहने लगा। थोड़ी ही देर में एक 


"> ` निर्मल जल का कुएड खा लहराने लगा | पर इसे आसुरी 


EE 


/ 


= Ss 


साया समभ कर उन्हे कुछ भो आशएचये नहीं हुआ ओर 
जे अपनी बात पर डरे रहे। 

उसकी हठ देख कर वह पुरुप बिगड़ गया और कहने 
लगा कि हे बाह्मण ! तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। .अब तो 


„ सह कुएड हो गया, अव इसमे मेरा क्या रह गया ? क्या 


इसका जल भी पीने मे दोष है ? कालभीति ने विचार करते 
दु कहा कि वात तो ठीक है कि यह कुएड है और इस 
का जल पीने मे' कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आखा देखी 
चात को कैसे सुला सकता हुँ। भाई ! चाहे यह जल पवित्र : 
हो या अपचित्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । 

इस प्रकार के वचन खुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 


« “4 
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_ थोड़ी देर वाद उसविल्व वृक्ष के नीचे की भूमि त्रे द्सो 

दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया । उसका प्रादुर्भांच . होते ही आकाश मे 
_ अप्सरायें नाचने लगीं, गन्धर्वं गाने और देवता गण पारिजात 
पष्पाँ की वर्षा करने लगे । सुनिमएडलो जयध्वनि से संखार 
को व्याप्त करने लगी । उस महोत्सव को देख कर. महर्षि 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगें-- 


पापस्य कालं भवपडुकालंकालस्य कालं कालमार्गस्य काळत! - | 


देवं महाकालमहं प्रपद्ये श्रीकालकएठं भवकालख्पश्रू ॥१॥ 
इशानवक्त्रं प्रणमामित्वामहे स्तौति भ्रुतिस्सवेविद्ये रं स्वास्‌ 
भूतेश्वरस्त्व॑ प्रपितामहस्त्वे तस्मे नमस्तेसतु महेश्‍वराय ॥ २! 
यं स्तोति वेदस्तमहं भपद्य तत्णुरुषसं्ञं शरणं हितीयश्ू ॥ 

त्वा विद्वहे धीमहे तद्धिनस्त्वं भदेहि देवेश नमो नमस्ते ॥३॥ 


-___ झघोरववतरं त्रितयं प्रपथे अथर्वजुष्टं तव रूपकाणि ॥ 


| 
£ 


™ | 


| 


_ अघोरघोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नोषि भूतानि तुभ्यश्। ४} -# 


` चतुर्थवकत्रं च सदा प्रपद्ये सद्योमिजाताय नमो नमस्ते ॥ 
अवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्धवत्वं शिव तत्र तत्र॥५॥ ` 


 जमोऽसतु ते वामदेवाय ज्येष्ठरुद्राय कालाय कलाविकारिणे ॥ 


` बलंकरायापि वलम्माथिने भूतानिहनतर मदनोन्मथाय ॥६॥ 
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नियम्य सवां च यजामहे वयं सुपुण्यगन्ध शिवधुष्टिवदेनम्‌ ॥ ` 
उवारुकम्पकवभिवोग्रवन्धनादर्सव मां च्यस्बक मतयुमारगा त्‌॥७॥ . 


पापके काल, संसाररूपी कीचड़ के काल, काल के काल, 
कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कएठचाले, संसार के 
'कालारूप, महाकाल देच को में प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ में ईशान- 
बचत नामक आपको प्रणाम करता हुँ कि जिनकी वेद स्तुति. 
करते हैं । आप भूतेश्वर हैं, प्रपितामह हैं ऐसे आप महेश्वरजी 
को प्रणाम है ॥२॥ जिनकी चेद्‌ स्तुति करते हैं, में उन द्वितीय - 
६- तत्पुरुषसंक्षक आपकी शरण मे हँ । हे देवेश ! में आपको जानता 
हैं, आपका भ्यान करता हँ. । इसलिये सुकते शरण दीजिये, मेरी. 
= शक्ता कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद्‌ से सेवित 
| तीखरे अघोरवक्त्र की में शरण में हूँ। अघोर घोर च घोर से 
| भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ: 
| ॥७॥ सें चौथे खुख की शरण मे हूँ । हे सद्योजात ! आपको. नम- 
स्कार है, नमस्कार है। हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी | ` 
+. जन्म जन्म में में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊ, बहा वहाँ खदा आप 
| को अज्ञ ॥५॥ हे. वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और काल 
| संज्ञक! आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत वलका 
| रक व वलि दैत्य के नाशन करनेवाले | प्राणियों के नाशक! 


: be i 


अह 


हू । पुण्य गा, छोड़ छीजू,नयनों नो वाले... कल्याण त. पुष्टि "को बढ़ाने 


कामदेव के विनाशक मे गापो प्रणाम करता हुँ ॥ ६ ॥ सुन्द्र 4 
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-चाले आपका मैं पूजन करता हूँ ।-हे उम्न | हे त्रिलोचनजी | पका 
-हुद्या फल जैसे वन्घन से छूट जाता है। ऐसे ही सत्यु के मार्ग से 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ | 
'डनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर परम कारुणिक .-4 
भगवान. शिव उसी लिंग से तीनों लोकों को भरकाशित करते ` 
हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इस उत्कृष्ट तीर्थ में तप 
करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हैँ। मलुष्य का रूप धारण कर जव 
मैं तुम्हारे ध्म की परीक्षा लेने आया था। तब घर्म के ऊपर | 
तुम्हारी इढ़ता देख कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। मैंने तुस्हारे 
'लिये यह कुएड सव तीथा के जल से भर दिया है। सैं तुम्हारे २ 
ऊपर वहुत प्रसन्न हैँ, जो वर माँगना हो माँगो। तुम्हारे लिये _ 
“मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं हे! . | [` 
कालभीति ने हाथ जोड़ कर कदा कि हे महाराज | आपके | 
प्रसन्न होने से आज मैं झपने को धन्य मानता हूँ, आज मेरा 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कर्म है, चे श्रापके 
'तुष्ट होने पर हो सफल होते हें । अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम । 
-के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन्‌] यदि ४“ 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग में खदा निवास करे। 
. _ *इस लिंग के निकट जो कर्म किया जाय, उसको अक्षय फल 
` . प्राप्त हो। पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्राप्त 
होता है, वह इस लिंग के दर्शनमात्र से पूरा हो जायाकरे।सुनिने | 
गोर "कहा करि महेश्वर | पै इतकी: छपा खे।का ताम्रा प्ले, बच्चा ह, इल. 


>) 


देंतालीसवाँ रत्न । १८९. 


लिए इनका नाम ® महाकाल हो | इस तीर्थ में स्नान कर जो 
? पितरों का तर्पण करे, उसे सब तीर्थों' मै स्नान करने का पुण्य 
मिले और उसके पितरों को सदुगति हो । 
~ महादेवजी ने झुनि की सभी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लीं 
` र कहा कि इस तीर्थ मे' जो दान पुण्य किया जायगा, 
- उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे शुक्ति और शुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी ।. 
भगवान्‌ शंकर का वचन है:-- | 


“अन्न पुष्पं फलं पूजा नेवेद्य स्तवनक्रिया | 


bs दा वान्यच्च यत्ङिञ्चिदत्तयं तद्भविष्यति || १२१॥ | 
i जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिडर प्रपूजयेत्‌ । ् 
। भुक्तिमुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्रिजोत्तम ॥ १२६॥१ 
| ( स्कन्द्‌ पु० कौ० ख० ३४ अ०) . 
| काठाः 

,&> 

| | 

| 

| 


७ महाकालेदवर शिव उज्जैन ( 02 0. ]. 2. या 5. 5. 
` ९. ]. रेलवे) में हैं । रतलाम से ४९ मील की दूरी पर उज्जैन 


£ 
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. 7३९० ; ॥ * हिव-भक्तःमाल । 


चवालीसवाँ रत्न | 
pbc Gs 
महर्षि शुकएड 


प्राचीन काल मे' महर्षि सुकएड नामक एक बड़े तपोनिष्ठ _ 
महर्षि थे। थे सव वेदो के पूर्णं ज्ञाता और सम्पूण शास्त्रों के 
` विद्वान्‌ थे, परन्तु किसी कारण वश. उनके कोई पुं्र नहीं 
था। पत्र के अभाव से वे बड़े चिन्तित रहते थे। वयाकि 
सम्तानरह्ित मलुष्य पिठऋण से उऋण नहीं हो खकता। । 
इसी कारण उसे सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती । इसी _ 
-डुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने तप करने का 
` निश्चय किया। ग 
. तपस्या करने के लिये चे. अपने आश्रम से हिमालय » 
` “पर्वत को चले गये और वहां कठिन तपस्या करने लगे । ? | 
' (चषा उन्होंने केवल वायु पीकर समय विताया। वे कुछ | 
` काल तक सिर नीचे और पैर उपर किये तप करते | 
रहे | चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की । 
. इस प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की आराधना | 
करते इए बारह चर्ष वीत गए । 
. . इतना कठिन तप करने पर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं 


दती ऽसे आपपात हे. 


- 


'चौवालीसवॉ रत्न.। १९१ 


महाराज ! महर्षि सुकरड चिरकाल से पुत्रधाति के लिये 


उग्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर छपा क्यों नहीं करते ? 
चे अपने तेज से समस्त पर्वतो को देदीप्ययान कर: रदे हैं और 
सलिलाशया को खुखाये देते हैं । उनके दुष्कर तप से. स्वर्ग- 
निवासी चुभित हो रहे हैं। सूये और चन्द्रमा कॉप रहे हैं । 
पृथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
अन्त नहीं करगे, तो अकाल हो म प्रलय हो जायगा । ” 
शिवजी ने पार्वतीजी से कहा कि हे प्रिये ! उनकी कामना 


, यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 


हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, बह इन्द्रको समान प्रभा- 
चशाली हो । थे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं। भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता है ? 


पार्वदीजी ने विनयपर्वक कहा कि हे महाराज !यदि ऐली - 


ऋडिन तपस्या करनेवाले महासुनि को भी आप अभोष्ट वर.न 
देंगे तो किखको देंगे आप तप ,के फलदाता कदे जाते हैं 
आपको तो इस यश की रक्षा करनी चाहिये । यदि 


~ आप इन्हे! इनकी अभोष्ट वस्तु नहीं दंगे, तो आपकी शरण 
से कौन आयेगा । इस तपस्वी ब्राह्मण ने अपना शरोर खुत्ा | 


दिया है और तप के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये हँ। 
उसे यथेतं पत्र अवश्य मिलना चाहिये। इसके लिये में 
आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती हूँ । 


००ार्जब्ीजी लणल शार नाना की हो शिम | 


४ 


१५२ ` शिव-भक्त-माल । 


तीजी को झपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर. 


सकणड ऋषि के समीप पहुँचे और उन्हे महाकाल.चन 
- मे तपस्या करने का उपदेश दिया । सुकएडसुनि आशा- 
पूर्ण हृदय से 'महाकाल घन को गये और वहाँ सच पापो 
के हरनेचाले तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग को 
देखा । उसी लिंग समीप सृकरड झुनिने कृठिन तप 
करना प्रारम्भ किया। कुछ काल के ग्रनम्तर उनके तप से 


` प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा सहित उसी लिंग ले. 


प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महासुने | में शिव हुँ । तुम्हारी 


_ तपस्या से प्रसन्न होकर घर देने आया हुँ । में जानता हुँ कि. 
तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो। इसलिये सें तुम्हे' वर देता हुँ ` 


कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो और वह जन्मकाल ही से ऐश्चर्य 
.. तथा ज्ञानसस्पन्न हो । उसकी आयु बहुत घड़ी हो और बह 
सवज्ञ विद्वान्‌ हो! 
शिवजी के सुख से ऐसे बचन निकलते ही सुकरड के 
सामने एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ और उसका नाम मारकएडेय 
- रक्खा गया। माकरडेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 


अपने पिता को प्रणाम करके तप करने बेड गये और भग-- 


पय चान शंकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करके 
` माकंण्डेयजी ने भी शिवजी से वर पाया । झकणडः और मादो- 


ऋक RT > 
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चौवालीसवाँ रत्न । र १९३ 


, ण्डेय द्वारा पूजित उस शिवलिंग का नाम 'मार्कडेयेश्बर' 
- पड़ गया। सबगुण्सस्पन्न परम तपोनिधि और सर्वविद्याविशा- 
. रद. पुं पाकर सुकरड परम सन्तुष्ट हुए और मार्कएडेयजी 


भी अनेक वर पाकर उसी महाकाल चन मै तप करने लगे । 
इन मारकेणडेयेश्वर के द्शेन करने से मनुष्यों को परम आनन्द- 


दायिनी गति मिलती है । कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते. 


है. । कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 
जो भक्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पो से इनकी अभ्यचेना करते, थे 
सब दुःखो से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूटते हैं । स्कन्द्‌ 
पुराण में मार्कण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य 
लिखा हैः 


वयक्ता गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धवंसेविताः । 

ते भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१ ॥ 
` यमां सब्पूजयिष्यन्ति हृद्यः पुष्पे; सुगन्धिभिः । 

दीर्घायुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवजिंता; ॥ ४२ ॥ 


( आवचन्त्यखणड - अ० च० चि० मा? ३६ अ० ) 


थहरे अंग गोर दयाल इते, सु उते रंग केशरि को भहरे | 
विहरे यूह रूप शिवा. शिव को जा शंका के. म में ठहर ॥ 


4“ ६ २ 
हज हु 2 ५ मे » किम 


'छहरे शिर पे छवि गंग इत, सुउते तिलरी नथुनी लहरें। | 
` फहर गजचमं कपाल इत, सु उते पट बिद्युत सो फहरे ॥ 


क > अ ड. र 3 * नर 
१९४ शिव-मक्त-माल । 


___... पेंतालीसवॉ रत्न 


प्रसिद्ध ऋषि सवणि 


प्राचीन काल में व्याप्रपाद्‌ के पु शिवभक्त महात्मा | 
री ⁄/ ` - 'उपमन्यु' थे। ,उन्हीं के उस दिव्य आश्रम में, “जो घरही 

`. शोभा से सुशोभित, खुर-गन्धवं-छसेवित, विविध पुष्पः शुल्ह 

लतादिकों से आच्छादित, उत्तमोत्तस्तं फल तथा पुष्पासे अत - 

.कृत, पत्तियों से भरे हुए, विविध विहंगो के कलरबी से ` 

` व्याप्त, कहीं कदलीवन कहीं वदरीवन और कहीं रखासचन में | 


रसोन्मत्त भोरौ के गुआर खे ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढकी 


र ` हुई अग्नि से विभूषित था! अनेक हवन कुएडावाले उस आश्रम 


. क सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्यांभूषणुक' लाथ चर 


रहे थे, चहाँ.का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को छुख दे रहा था, | 


* रहे थे, दिरणगण सुख से हरी.९ घास सरते थे, दैहिक 


दैविक भौतिक इन तीन तापो का लेशमाज भी असा नहीं था, 


 _ फरनों के. कल-कल निनाद ऋषियों के सब को. झुण्ध कर 


चहा पवित्रस लिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निमेल | | 


... धारा बह रही थी और उसके मनोहर तट पर ऋषि लोग | 


छियालीसवाँ रत्न । ह -१९५ 
जिससे करुणावरुणालय आशुतोष भगवान शिवजी ने प्रत्यक्ष 
होकर मुनि को वरदान दिया कि “हे सुने ! मैं तुम पर प्रसन्न र 
इ । तुम भूलोक म॑ प्रसिद्ध ग्रन्थकार ओर अजर-अमर होओगे ।'” | 
तब से सवंणि ऋषि “अमरः हो गये । क्योकि-- २8 

` “तमाह भगवान्‌ रुद्रः सात्तात्तष्टोऽस्मि तेऽनघ । 
ग्रन्यकुन्लोकविख्यातो भवितास्यजराऽमरः ॥?? 
.  (स० भा० झजु० पर्व १४ आ० ) 
—— 2“) ८ —— 


छियांलीसवाँ रत्न 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) | 
छतयुग मे एक महायशस्वी वेद और वेदांगो मे पारङ्गत 
व्याश्रपाद नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
समय उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ सुनियो 
के एक आश्रम में पहुँच गये । वहाँ एक गौ दुही जाती थी । 
खुनिर्या ने उन वालको को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया। 
अपने घर आकर वालस्वभाव वश उन्होने अपनी माता 
से कहा-हे मातः] मुझे दूध पीने को दे | दूध तो था ही नहीं, 


यालको के आग्रह करने पर ऋषिपत्नी ने चावल का आटा न 
पीनी में "घोर प्कर०'फीने/मसे के द्विः ० खकः कसक कुथ क 


शिव-भक्त-माल । 


-स्वाद को जानते थे । इस कारण अपनी माता से उन्होंने कहा | 
कितूने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, वह दूध नहीं दै। उन | 
ऋषिकुमार की माता ने दुःख और शोक से कातर होकर कहा- | 
हे वत्स | परमात्मा के ध्यान मे मग्न रहनेचाले सुनियो के 4 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है। वालखिल्यो से सेचित 

. ज्ञो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो सुनि घन मेथा | 
पर्चतौ पर निवास करते हैं, चे पवित्र फल-फूल का आहार | 

= करते हुए समय चिताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा ? | 

हे पुत्र ! इस चन में तो खुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध | 
कैसे होगा ? 

हम लोग नदियों के तट पर,गुफाओं मे, पर्वेतो तथा तीर्था . 

में रह कर सदा तप॑ करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे . 

 आाश्रय हैं (शिवो नः परमा गतिः॥ २६॥ ) हे वत्स ! चर 

` देनेवाले कूटस्थ. अचिकारी, विरूपाक्ष को प्रस%,किये बिना 

दूघ-भात और सुखकारक वस्न नहीं मिल सकता । धअतः 

हे वत्स ! तुम अद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ । हे पुत्र ! 

उनकी कृपा से तुम्हारी सारी कामनाये सफल होजाचेगी! । इख 
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._. $ अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययस, ॥ 

ङुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 

. ै त॑ प्रपद्य सदा वत्स सवंभावेन अकरम ॥ 

Fe 00-0. तासातच समयः #ंअएतामिः इका By Hoangotr 


छियालीसवाँ रतन । १९७ | | | 


तरह अपनी माता की बात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
सन्घुख दोनों हाथ जोड़ कर पूछा-हे मात; ! महादेवजी कौन 
. है, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? घे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
झुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलंगे ? उनका स्वरूप कैसा 
है? हे माँ! चे किस प्रकार प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे ? 

इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त वचन सुनकर माता 
ने उनका मस्तक सूँघा और नेत्रां में आँसू, भर, दीन वनकर 
योली-जिनको ात्मशान नहीं हुआ है, ऐसे पुरष महादेवजी 
को बड़ी कठिनाई से जान सकते हैं। शास्जज्ञान होने पर भी वे 
मन से चारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मै उनको 
धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नलसूह धारण | 
करने में वाधा करते हैं। विघ्न न पड़ने पर भो उनका स्वरूप. 
कठिनता से ग्रहण किया जासकता और जाना जासकता 
है । .तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हैं, उनकी प्रस- 
ज्ञता भी नाना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र को यथार्थ 
रीति से भला कौन जान सकता है। चह महेश्वर सब प्राणियों 
के #हृदय में रहते हैं । वे विश्वरूप है और भक्तो पर दया करके 
कभी कभी दर्शन दे दिया करते हें । मुनियों के सुख से मैने 
भगवान्‌ शिव का शुभ चरित्र सुना है ।. घे विष्णु, इन्द्र, 


& हृदिस्थः सवंभुतानां विइवरूपो महेशवरः ॥, 
CC-0. \५ नामसु र्त्ऽचः 0 एधा शरम 4639 elbangotri 
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१९८ . शिव-भक्त-माळ । 


-_ रद, आदित्य, अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि देवताओं 
के शरीर धारण किंया .करते हैं शिवजी प्राणीमांच मे 
स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत वर्ण का है। 
थे अपने मस्तक में अर्धचन्द्र को भूषण के समान धारण किये 
१ रहते हैं। थे सब लोको के अन्तरात्मास्वरूप है, सर्वच 
८ व्यापक हैं, सब शास्रो और कमों' के वक्ता हैं। वे भगवान्‌ 
५. सव देहधारियों के हृदय में निवास करते हैं. ( सर्वेच भगवान, 
__ ज्ञेयो हृदिस्थः सवंदेदिनाम्‌) । वे भगवान्‌ शिवभक्ती पर प्रसज्ञ 
._... होते, दुष्टौ पर कोप करते और अनेक दिव्यारत्र घारण करते 
___ हैं। बे सर्प के यज्ञोपवीत पहिनते हे । 
______ मन को हरनेवाले शिवजी यज्ञ की बेदी में, यज्ञ के 
' स्तंभ मे, गोष्ट मे» और अग्लि में विशेषतया, निवास 
 करतेहे।. . 
ई वे महादेवजी. निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक कार्य के स्वरूप 
है _ हिरण्यगर्भेरूप, आदि अन्त ओर जन्मरहित हैँ । इनके स्वरूप 
Ee को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है । ( अनाद्यंतमजस्या- 
नतं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे भ्ाणरूप, मनोरूप और 
_ ` योग के झात्मारूप, मनोरूप, एवं जीवरूप हैं । योगरूप, ध्यान- 


. + ग्रह्माविष्णुसुरेन्दाणां रुद्रादित्याश्विनामपि ॥ 
 विश्वेपामपि देवानां वपुर्धारयते भवः ॥ ३४ ॥ , 
-CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cम8्:ा०एकुन्ु०मनर कएध्ा8का ) 


र चं - 
डियालीसवा रत्न । १२९ 
` रूप, परमात्मारूप और महेश्वर हैँ । उनके स्वरूप का 
ज्ञान केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
झह्यो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे घुर | तू उनका भक्त हो जा, उनमें 
, अन लगा, सदा उनमे निष्ठा रख, उनमे परायण रहकर 
महादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित चर 
पाचेगा । 
इस तरह माता का उपदेश सुनकर शिवजी में उपमन्यु की 
अचिचल भक्ति हो गयी । 
तदनन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्म वर्ष तक दाहिने 
३६४ आँगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान 
शकर को सन्तुष्ट किया । इस तरह तप. करने पर शिवजी 
ग्रस हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये,, सव देवताओं को 
साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए उपमन्युके 
यास आकर बोले-हे ब्राह्मण ! मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ 
` तः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये वर माग त्ते। 
उपमन्यु बोले-हे देवराज ! मैं तुम से कुछ नहीं चाहता। 
, ४८” दुखरे किसी देवता से भी वर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। मै 
केवल महादेवजी से वर पाना चाहता हैँ। और आप से सत्य २ 
कहता हुँ कि पशुपति के चचन से में कोड़ा अथवा अनेक 
शाखा वाला बृत्त वन जाऊँ वह मुझे; पसन्द है; परन्तु प॒पति 
के अतिरिक्त और किली. देवता से सुकते तीनो लोको को 


विति मिलती हो त Varan भी मिय नहीं हो सकती \ शिवजी 
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२००. `. शिव-भक्त-माल । 


के चरंणो की बन्दना करने में रीति रखनेवाला में चाहे. 


चाएडाल योनि में उत्पन्न हो जाउँ; परन्तु शिवका अभक्त होकर 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं हे! यदि मलुष्य वायु र जल 
, का भक्षण करके सुर-थसुर के शुरु विश्वेश्वर की भक्ति न 
करे, तो उस. मलुष्य के दुःख का नाश नहीं हो सकता७। जो 
_ क्षण भर भी श्रीहर के चरणकमलो का वियोग नहीं सह 
८ सकता उससे दूसरे धमेवाली वाते कहना व्यर्थ है। इस कुटित्त 
युग में उत्पन्न होने पर मजुष्य को अपनी बुद्धि श्रीशिवजी के 
 , चरणां में लगानी चाहिये । भ्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा- 
यन का पान करने से मचुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
.._ भय नहीं रहजाता । शंकर के अनुग्रह विना कोई पुरुष एक 


दिन, आधा दिन, मुहते, क्षण, अथवा एक सब भी श्रीशंकर 


की भक्ति नहीं कर सकता। शंकर जी की जासे चाहे में तुच्छ 
_ से भीतुच्छ हो जाऊँ; परन्तु हे इन्द्र] मैं तुम्हारे दिये हुए 
_ तीनं लोका को भी नहीं चाहता। शिवजी को छोड़ कर और 


. किसी देवता के दिये राज्य को लेना भी मैं अच्छा नही. 
समभता। सुके स्वर्ग की इच्छा नहीं है. मैं तो हरका दास . 


होना चाहता हूँ (हरस्य दासत्वमहं चृणोमि) ॥ 
चन्द्रमारूपी श्वेत ओर निर्मल सुकट को धारण करने 
; वाले, जीवो के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसन्न न होगे तब तक 


` शाप हाहि आगति, कोआातिए७॥३१॥ 
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छियाळीसवाँ रत्न । २०१ 
फु मैं सैकड़ों दुःखों को सहूँगा । सूर्य, चन्द्रमा और अरित कें समान 
` ` कान्तिमान्‌, तीनों भुवनो के सारभूत. जिनके सिवाय और 
कोई भी वस्तु सार नहीं है, सव के आदि पुरुष एक और 
१४%. सुत्युरद्दित रुद्र को प्रसन्न किये विना जगत्‌ में कोई पुरुष 
शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषा के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उस जन्म मे भो श्रीशिवजो मे मेरी अच्तय भक्ति 
चनी रहे । 
इन्द्र ने कहा-तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के अस्तित्व में 
कोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती। यदि तू कहे कि शंकर 
कारण के भी कारण हैं, तो इसका प्रमाण क्या है ? 
उपमन्यु ने कहा--जैसे पक वृक्ष को डालियाँ, तना, शाखा, 
पत्ते, पुष्प, फल और चीज यह-सव शक्ति का विकास है। वह 
सुत्तिका एक है, नित्य है, सब प्रकार के विषयों से रहित 
“ है। चह सुत्तिका बीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपो को 
धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और 
यीञ्जरूप है। यह सव जिसमे लीन होता है उस तत्वका 
नाम परम शिव है, वह कारण का भी कारण है। इस बात को 
मानने से कोई इनकार नहीं करं सकता। चह माया से परे हैं. 
-@ ` परम ज्योतिः स्वरूप हेँ। ˆ 
हे इन्द्र | उनके द्वारा यदि मेरा मरण भो हो जाय तो ठीक 
चठ चेत्स. कोम्मस्नेबा रे इन] -तोप्णिकाठे अले «ो-दुत्रल। . द | 


क्र 


२०२ दिव-भक्त-माल । 

जा, इच्छा हो तो खड़ा रह । मैं तो केबल महेश्वर से ही वर 

पाना चाहता हूँ। सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाले किसी आर 

देवता को मै नहीं चाहता । 
| इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि 
) ; . शंकर सुक पर प्रसन्न क्यो नहीं होते हैं। इस प्रकार विचार 
५ . करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं । 

इतने मे उन्होने उस ऐरावत हाथी को हंस, छन्द, और 

चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले दृषभ का रूप धारण करते 
हुए देखा । पेसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ वैडे हुए 
` शे। उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सश शोभा पा 
._ रहे थे। शिवजी के तेज से सहस्नों सूर्य के समान दिशायें व्यास 
_ हो गयीं । शिवजी के आते ही सब दिशाओं से शान्ति फैल गयी ! 
` उपमन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन किया । उस समय शिवजी अनेक 
. प्रकार के आभूषण पहले, श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की साखा 
... धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वज्ञा, एवं श्वेत यज्ञो- 
` पवीत. धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणा से 
__ घिरे हुए, श्वेत बालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर 
` परसुवणेके कमलो से गुँथी और रत्नों से जड़ी हुई माला से 
. शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह ब्रहमा- 
ज्ञी हंसों के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शङ्क, चक्र और 


म्य 


बैठे ढे स्वाभिकातिक हाथ, मे घरटे को लिये थे। पार्वती eGangotri 
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be 


छियालीसवाँ रत्न । २०३ 


समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह #नन्दी शल को 
९ ` टेककर खड़े हुए थे । स्वायम्भुव आदि मजु, भू आदि ऋषि, 
। इन्द्र आदि देवता भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके दिव्य. 
3४ स्तोत्रौ दारा स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक सामका 
! गान कर शिवजी की स्तुति में मग्न थे । नारायण.जेष्ठ सामका 
गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा, 
नारायण, और इन्द्र ये तीनों महात्मा तीन अग्नि के लमान शोभा 
| पारहे थे। उनकेमध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादल 
। से निकले हुए सूर्य के समान शोभित हो रहे थे । इस प्रकार दर्शन 
> करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे + कि हे 
॥ भहादेव | में श्रापको प्रणाम करता हुँ । हे देवाधिदेव ! में 
आपको प्रणाम करता हूँ । शक्र के रूप और घेष को धारण करने 
वाले, हाथ में वज्र लिये, पीले और रक्त वणंवाले देवदेव को में 
! नमस्कार करता हैँ। पवन के समान वेगचाले, सुरों के राजा, 
.  झनिर्यो के राजा और महेन्द्रूप आपको में प्रणाम करता हँ । 
F जिनकी ध्वजा में चुषभका चिह्न है, ऐसे शंकर और पावती 
। ड नन्दी चन्द्र के आकारदाले चार सुजा धारी और दीव्य तेजवाछे हैं । . 
| नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥ ७ ॥ 


| 
| 


2 शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेपघराय च | 
६ ` ` नमस्ते वन्नहस्ताय पिङ्ग्ावारुणाय च ॥ ८ ॥ 
| नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः । ह 
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शिव-भक्त-माल । 


. ने प्रसन्न होकर पास में खड़े देवताओं से कहा-हे देवताओं ! 
तुम सब मुझमें महात्मा उपमन्यु की भक्ति देखो । इस तरह 


भगवान के वचन सुनकर देवतागण प्रणाम कर बोले--हे देव- 


` देव | हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे उमापते यह ब्राह्मण आप 


से सब कामनाओ' को पा ले, यही हमलोगो की इच्छा है। इस 
प्रकार की बाते सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए वोले-हे यत्स ! 
हे मुनिपुङ्गव उपमन्यु! में तेरे पर परम प्रसन्न हूँ। तू मेरी 
तरफ देख | हे विप्रषि | मैंने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
तू मेरा दृढ़ भक्त है ।# 
इस प्रकार भगवानका इपायुक्त वचन खुनकर उपमन्यु 
हष से युक्त नेत्रो मे प्रेम के आँसू भरे रोमाडिचित शरीर हो (हषा 


` दृभूणयवतन्त रोमहषस्त्वजायत॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी 


मे झुका झुकाकर वारम्वार प्रणाम किया और से गडगड 
होकर बोला-हे देव |! आज मेरा जन्म सफल दुआ. है क्योकि 


..._ देवताओं और दानवों के गुरु आप मेरे सांमने विराजमान हैं। . 


१५ 


देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे देव का 


मुझे साक्षात्‌ दर्शन हुआ है। तब सुझसे अधिक भाग्यशाली और _ 


9 कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप सुभे वर देना चाहते हैं और 
 सुभपर प्रसन्न हुए हैं । तो हे देव | हे खुरेश्‍वर ! मुझे यही वर 


# इद्‌ भक्तोऽसि विप्रपे सया जिज्ञासितो ह्यसि ॥ ३५९ ॥ 
+ यदि देयो वरो मह्य यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ 


धर श्र र भुक्तिभवतु NN ७ (> - >“ 
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छियालीसवाँ रत्न । २०५ 


दीजिए कि आपमे सदा मेरी भक्ति बनी रहे। 
इस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान बोले-हे 
उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूर हो 
जायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा। 
'मेरे प्रसाद से तू ऐसी योग्यतासस्पन्न होगा कि सब ऋषि 


तेरे पास आया करेंगे! तू शीलसम्पन्न, गुणसम्पन्न, स्ंश ` 


और सुन्दर रूपवाला होगा, तू झग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा। तू 
एक कल्प तक अस्त के साथ मिले हुप दूध भात को अपने 


भाइयाँ के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा । . 


तेरे बहुत से यान्धव, तेरा कुल और गोत्र अक्तय होगा। हे 
ब्राह्मण ! मुझमें तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे विप्र ! जब ज़ब- 
मेरा स्मरण करेगा, तव मैं आकर दर्शन दूँगा । करोड़ों सूयां के 
समान दीसिशाली भगवान्‌ शिव इस प्रकार वरदान देकर 
अन्तर्घांन हो गये । 


` तिष्ठ वत्स यथाक्नाम नोत्कंठां च करिष्यसि । 
स्मृतस्त्वया पुनविभ दास्यामि तव दर्शनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवशुक्त्वा स भगवान्‌ सू्येकोटिसमभ्रमः।. 
ईशानः स रान्‌ दत्वा ततरेवान्तरधीयत ॥ ६३ || 
( महा० भा० अडु० अ५,१४ ) 
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खंतालीसवाँ रत्न 
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श्वेत मुनि 


वे बहुत दुःखित हुए |अधिक आयु पाने के लिए थे बहुत 


परन्तु जब उनके दिन पूरे हो गये, तो मंहीकराल काल 
__ उनके सामने आ धमका। श्वेत सुनि को विश्वास था कि सैं 
तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हुँ, काल मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है। अतः वे और भी अनन्यमनस्कता के साथ 

महास॒त्युञ्जय मन्त्र से ज्यस्वक भगवान्‌ की पूजा करने लगे । 

काल भला क्यों मानने लगा । वह कर्कश स्वर मे चोला 
` कि हे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो । इस पजा पाउ से 
कुछ नहीं हो सकता । मेरे फन्दे में पड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, 


र i . प्राचीन काल में श्वेत नाम के पक बड़े तपस्वी झुनि थे। i 
है उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इस लिये _ 


उत्कणिठत थे। अतः भगवान्‌ झत्युज्ञय की आराधना करने लगे । 
श्वेत मुनि पक पर्वेत की कन्दरा मे' निराहार रह कर शास्त्रोक्त | 
“विधि से शंकर भगवान्‌ की पूजा करते ओर अनेक प्रकार की _ 
स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान्‌ शिवजी. 


शिव आदि देवो मे .से कोई भी नहीं बचा सकता | | 
हेस ५( - ने,। अब तरदारी, जाय, समाह हो ए्यकीवह॥००६स्त लिए 
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सेंतालीसवाँ रल । २०७ 
तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
काल के ऐसे भयंकर वचन सुन कर भगवान्‌ रुद्रका स्मरण 
करते हुए श्वेत सुनि कहने लगे कि है काल ! तुम मेरा क्या कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान हैं। चे इसी लिंग मे 
'वेराजमान हैं और मेरे जैले भक्तो की रक्षा में खदा तत्पर रहते 


ह। उनके भक्तो की कभी कुछ हाति नहीं हो सकती । इस लिये 
दे. काल | तुम मरे पास से चले जाओ । 


काल को श्वेत मुनि का कथन सुन कर बड़ा क्रोध आया | 


और चह भयाचनी सूरत चना कर सिंहनाद “करता हुआ सुनि 
के अत्यस्त सन्चिकट आ गया। समीप आते हा उसने सुनि 
फे गले से फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने ! अव 
तो तुभ मेरे फन्दे मे आ गए। अब तुम्हे वचानेवाले रुद्र 
कहा ह? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला? तुम तो 
कहते थे कि रद इस लिंग मे' हैं। अव तुम्हारे रुद्र चुप चाप 
च्या बैठे हैं, तुम को वचाते क्यों नहीं ? - 
इस प्रकार महाकाल. वक ही रहा था कि उसी समय भगवान्‌ 
शंकर उखी लिंग से उमासमेत * प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 


ˆ दर्शन पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को ड 
देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख | 
. भोग कर झन्त में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल छुमको कभी _ ड 

वेयभीत. न कर, लुकेगा शोर तरदारी हच प्रपत 


i ह शिव-भक्त-माल । 


उस समय” आकाश से झुन्द्र खुगन्धित पुष्पां की चषा 

होने लगी और देवों की. दुन्दुभियाँ जने लगीं । भगवान 

मृत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर केलास को चले गए और 

श्वेत मुनि अपनी कामनापूर्ति से परम सन्तुष्ट हुए। | _) 
_ झतत्युडजय महादेव की आराधना से भुक्ति और झुक्ति दोनो 
प्राप्त होती हैं। इन की अर्चना से मजुष्य के हृदय से शोक दूर 
हो जाता है। लिंगपुराण मे इनकी आराधना का वड़ा माहा- 

है ` त्म्य लिखा है :-- 

; -तस्माम्मृत्युञ्जयं चतर भक्त्या सम्पूजय द्विजाः | | 

. - शुत्तिदं युक्तिदं चेव सर्वेषामपि शङ्करथ्‌ ॥ ८ ` = 

बहुना किं प्रलापेन संन्यस्यां्यच्य वे भवस्‌ः। 

भक्त्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ ॥२६॥ | 

टा ( लिंगपुराण पर्चा ड० ३० ) ू 


` कऋढ्तालीलवाँ रत्न | 
शिलाद मुनि | भी 
शिलाद नाम के स्वकमधमनिष्ठ ब्राह्मण एक बड़े तपस्ती' । 


हे थे । पूर्वजन्म के कमे के अनुसार थे अन्धे हो गये थे और उनके 
` कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त करने के लिये उन्होंने 
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अढ्तालीसवाँ रतन । HI २०९ 


9 
कठिन तप करनां प्रारम्भ कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
रह कर अनेक नियम-संयम के साथ चे देवराज इन्द्र की 
उपासना करते रहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज 


४. प्रकट हुए और शिलाद सुनि से प्रसंत्नतापूषक बोले कि हे 


महष | तुम किख कामना से ऐसा तीव्र तप कर रहे हो? मैं 
तुम्हारी तपस्या से वहुत सन्तुष्ट हैँ । यदि कोई वर माँगना 
हो तो साँगो | 

इन्द्र के ऐसे मधुर वचन सुन कर शिलाद मुनि वहुत 
आनन्दित हुए और हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक वोले कि हे 
देवराज ! मैं पुत्रहीन हूँ। शास्र मे कहा गया है कि पुत्रहीन 
अ्ुष्य को सद्गति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे ! मुझे 
कुल का उद्धार करनेबाला पुत्र दीजिये। परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहता कि 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालों को रोना पडे । 

इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सत्युहीन पुत्र 
तो से नहीं दे सकता । संसार मे ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 
सरण से रहित हो । पितामह ब्रह्माजी स्वयं सत्युहीन नहीं हैं। 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने 
शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सत्युद्दीन पुत्र 


देने की मुझ में शक्ति है ही नहीं, त्रा और विष्णु में भी यह | 


सामर्थ्ये नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रुद्र चाहे तो ऐसा पुत्र दे सकते 


४१ यादि बुस अन्त, सन उचकी: आर छा” आरो ल्फेलुम्हारी _ | 
१४ 


oo शिव-भक्त-माळ । 


|. ` कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
अभीष्ट वर प्राप्त करो.। ' ` 

। शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐरावत हाथी पर 
` सवार होकर सब देवो को अपने साथ लिये इन्द्रलोक को चले - 
) ` गये। पुण्यशील शिलाद इन्द्रदेव के . चले जाने पर अपनी 

'. तपस्या से. महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का 
` भक्तण,करना; एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और एकाग्र 
/ ` चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ 
`. कई हजार वर्ष वीत गये । उनके शरोर पर वामो जम गयी । 
` . और भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उसके शरीर पर फिरने 
:  लगे। उनका शरीर सूख कर काटा हो गया; न तो उससे 
` ` रुधिर, रह गया और न मांस ही । उनके शरीर में केवल 
: हड्डियाँ भर रह गयीं, जिनसे घे दीबाल के समान दिखायी 

देने लगे। ` 
> भगवान शक्कर .उनके इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न 


se aes 


| ¦` हुए और पार्वंतीजी को सांथ लेकर अपने लब गणो समेत 
| - ' शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते हो उन्होने शिलाद . र 
.. ` के ऊपर हाथ फेरा । उनके. हाथ फेरते ही सुनिकी लब 
| . ; थकावट दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो , 
` ` गयां। वे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वेक स्तुति करने लगे। उनको | 


_ स्तुति से भगवान्‌ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई और के ' 
कहने जग, कि, बे. से, .-अह ए" छती तपस्या मात | 


अढ्तालीसवाँ रत्न | -. ” २११ । 


कौजिये । में आपको पेसा पुत्र दूँगा, जो सव शास्त्री का वेत्ता | 
ओर परम ज्ञानी होगा । 
- शिलाद सुनि ने . विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे 
२ शङ्कर | आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है । मुझे तो आप | 
की दया का ही भरोसा है। हे भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना यही 
है कि मुझे अयोनिज एवं सृत्युहीन पुत्र मिले । | 
| ` भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र ! आपकी कामना 
| पूरी होगी और वेला ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
| है'। प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके 
ठकि झुभाले प्रार्थना की थी कि मैं स्वयं भूलोक मे' अवतार लँ और 
| मेने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार भी करली थी। उसी की 
' यूति के लिये में स्घयं आपका अयोनिज पुत्र वनूँगा और आप 
` सेरे पिता बनेंगे। . 
इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गये और शिलाद चह 
= त्तम वर पाकर परम प्रसन्न हुए। तद्नन्तर उन्होंने बड़े 
| खसारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस-यज्ञ के 
॥ %‰ जाङ्गण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान ` 
शङ्कर उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न -होते ही पुष्कराचते आदि 
ओध वरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्षर और गन्धवे आकाश 
से मधुर गान खुनाने लगे “ओर देवराज इन्द्र ने पुष्पो को 
... चुष्टि की। 
ळा (मगात्ताद्व. छाक देख कर. सभी, देवता, और मज़॒ष्य 
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२१२. दिव-भक्त-माल । 


मोहित हो गये । जन्म के साथ ही उनके मस्तकः पर जरा क | 


सुकुट विराजमान-था । उनके तीन आँखे और चार भुजायें 


थी । त्रिशूल से उनका तेज ओर भी अधिक बढ़ रहा था । उनके 


तेज से समस्त दिशाये देदीप्यमान हो गयीं । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और वलिष्ठ आदि 
मुनि उनकी स्तुति करने लगे, शप्सराऐँ बत्य करने लगीं, सव 
दिकूपाल उनके चारों ओर खड़े होकर विनय करने लगे और 
देवियाँ स्नेहपूर्वेक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगी । 
शिलाद मुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे बड़ा विस्मय 


. हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होंने ध्रसन होकर 


व्वा 


गम्भीर स्वर में कहा कि हे भगवन! आपने मेरा पुच वनचा 


स्वीकार किया । इस लिये में छत्यळत्य हो गया। आप . 


त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, विपर्चिसागर मे मग्न भक्तो का 
उद्धार करते हैं ओर अशरण के शरण हें । आप ऐसे महनीय 


-पुञ्र को पाकर मेरी खच चिन्ताये दूर हो गयीं । अब झुझे किलो 
. प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने झु को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अब सेरी यह 


प्रार्थना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित. करते रहे । 


` मेरे कुल मे आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता | | क 


रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आपको 


..._ नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रच्ता कोजिये। 
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अदतालीसवा रत्न । २१३ 


आपके अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धार की प्राथना करूँ। 
आप सव देवो के देव हैं । 

भगवान्‌ की इतनी स्तुति कर के शिल्लाद मुनि ऋषियों से 
कहने लगे कि हे मुनियों ! देखिये, मेरा कितना बड़ा भाग्य है 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाहृण मे जन्म लिया है। मेरे 
समान संखार में न तो कोई देवता है और न कोई दानव ही । 


` मैं बड़ा भाग्यवान हुँ । . 


नल्दी को पाकर शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हे. अपने 


साथ कुटी मै लेगये । वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 


साधारण मजुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य स्सृति 
का भी लोप हो गया। यह देख शिलाद को. परम दुःख हुआ । 
शिलाद ने नस्दोश्‍्वर को साधारण शिशु के रूप में देख कर उनका 
आतकमे-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपवीत-संस्कार 
हुआ । नम्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया । सात वर्ष 
समाप्त होने के पूर्वे ही उन्होने आयुबंद, धञुर्वेद्‌, सङ्गीतशासत्र, 
अश्वविद्या, गजविद्या आदि का पूणं शान प्राप्त कर लिया था । 

एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे और 


, कहने लगे कि हे सुने | हमें इस बात के कहने में. बहुत दुःख 


होता है कि नन्दीश्वर इतने जञानवान, विद्वान और बुद्धिमान 
होते हुए भी बहुत अव्पायु हैँ। अव केवल एक वषे इनकी 
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। इतना सुनते ही शिल्ादं के ऊपर वज्रपात खा हो गया । वे 
५ अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े और कातर स्वर में विलाप 


` आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह चान्त खुन कर 
|. - ` सव मुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान्‌उमापति की स्तुति 
करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महासत्युऊजय-भस्ञ से दूर्वा 


महादेवजी का अचेन करने लगे । 
इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान 


... तो मेरे अंशज हो, तुम्हें किसी प्रकार का अय नहीं हो सकता । 
| ` तुस्ारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य 


य तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करों । 


` लगे।शिव्र के सदंश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर -उनकी 


| करने लगे। उनके करूण-क्रन्दन से सपूचा अरण्य शूँज उठा। 


शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हैँ | देवता, छुचि, सि, . र. 
`. ` गन्धर्चं और दानवो ने भी देखा है।इस ल्थि हे प्रियवत्स !. - | 


र इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और - ८ 
_ अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले में डाल दी । उस « | 
_ माला के पहनते ही वे द्वितीय शंकर के समान भासित होने , 


है . की एक लक्ष आहतियाँ दीं। नन्दीश्वरः के कानों में भी यह ` 
` _ “बात पड़ गयी ओर वे स्वयं महास॒त्युञजय-भन्त्र का जपं तथा. 


| शिव प्रकट हुए और नन्दी से कहने ल़गे कि हे वत्स! तुम .. ` 


करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान और भी प्रसन्न. | 
पावेतीजी से Varanasi ल ती, लन्दो*वर को,सब 3 , 


हे ` अद्तालीसवाँ रन । 
गणो का स्वामी बनाये देता हूँ। 
उस समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गए आकर 


उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी डस | 
उत्सव में सस्मिलित हुए । शिवजी के कथंन के अनुसार स्वयं ` 


अरह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
वे गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत: 
की कन्या सुयशा को. सव भूपण से विभूषित कर उत्तम 
वस्र पहिनाया और खुवणं के सिंहासन पर वैडाया। हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 


४: डर २१५ 
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भयीं। इस प्रकार सुयशा को मणिडित कर शिवजी की आज्ञा 


से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया। श्रीपावंतीजी ने अपने 


` कणठ से भोतियों का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 


भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत वृष, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा, 
छत्र ओर स्वणं का र्थ नन्दीश्वर को ` प्रदान किया । इस 


भकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा बिवाह कर वुष-के ऊपर चढ़ . 
पांवंतीजी तथा वाधवो सहित नन्दीश्वर को साथ लिये' श्री - ` 


महादेवजी कैलास पर्वत को गये । 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संवंधिवांधवे! । 
आरुह्य इृषमीशानो तया देव्या गतः शिवः।। 
(लि० पु०अ० ४४ ) 
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- २१६ . शिव-भक्त-माल । 


उनचासवाँ रत्न 
~ 
विश्वामित्र 


विख्यात महंर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजकुल भे हुआ 
था। चे गाधिराज के पुत्र थे । एक बार विश्वामित्र बहुत सी 


है / सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गये। चशिष्ठजी ने अपनी 
.___ धेड (नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वाभि तथा 


| उनके साथियों का (भोजन इत्यादि से) सम्मान किया | 
- श्रेतु का यह प्रभाव देख कर विशवासित्र ने घशिष्ठजी खे 
उस घेनु की याचना की; परन्तु चशिष्ड ने घेलु देने के लिये 
अपने को असमर्थ बताया और राआ विश्वामित्र ने बलपूर्वक 
उसे लेजाना चाहा । 
` चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेलु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी, विश्वाधिन्नजी ने 
` ब्रह्मबल को श्रेष्ठ समभा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर 
` ब्रह्मत्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 


प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हें राजर्षिपद्‌ दिया। .उसी समय | 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्गे जाने की इच्छा करके एक 
यज्ञ करना चाहते थे । अतः वे वशिष्ठजी के यहाँ गये | उन्होने , 


_ यक्ष कराना: अस्वीकार किया । चहाँ से निराश होकर 


हे तरिशंक लिश्वामित्न: हि, अहा. गे १.व्विशल्ञामिह्ठ रिक 'को.स्रश- ५ र | 
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उनचासवॉ रत्न । २१७ 


रीर स्वर्ग भेजने के लिये तैयार इए । इसलिये विश्वामित्र 
और देवताओं में विवाद हुआ | इस प्रकार दक्षिण दिशा की. 
ओर तपस्या में विघ्न समझ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने खगे। वहाँ भी थुनःशेफ के कारण अपने पुत्रों 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के चर से ऋषित्व पाकर 
ब्रहमषि चनने के लिये वे कठिन तप!करने लगे । इली समय 
मेनका द्वारा तप मे विघ्न इुआ। विश्वामित्रजी इस कार्य से 
डु'ली होकर यहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में आकर 
हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्ह ने ब्रहमत्व-पद्‌ प्राप्त 
किया.। ब्ह्मषिं विशवामित्रजी ने महाभारत में अपने मुखार- 
विन्द से इसका वर्णन इस -तरह किया है कि में पहले क्षत्रिय 
था, उख समय 'मैं ्राहण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
झी आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलभ ब्राह्म” . 
शत्व पाया था। 
विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियो$ह तदाऽभवम्‌ । 
ब्राझणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
तत्मसादन्मया माप्तं ब्राह्मणयं दुलेभं महत्‌ । १७॥ 
( महा० अजु० पर्व अ० १८) | 
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` ` आषियय्य बालसिल्य 
` ` वालखिल्य ऋषि स्वायम्भुव मजु के पुत्र थे। इनको माता . 
का सन्नीति! नाम. था । एक वार इन्द्र ने इनका छापसान : 
कियाथा । पुरातन समय की वात है कि एक बार दक्ष प्रजा: `, 
पति -ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के. | 
' ` _ लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तवाले सुनि और राजिं आये। 
| क्योंकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था ! वैसे ही यज्ञ के करम > ५ 
| मे चतुर, वेद को जाननेचाले त्राह्मणा को भी निमन्त्रण दिया और . ग 
वे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के बोझ से विकल, प्रशंसित ` , 
* बरतो के करनेवाले वालखिलय सुनि्यो ने सी यज्ञ में | न 
` ` अस्थान किया । -मार्ग में मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूणे | 
होने से सुनिगण उस पानी में इवने लगे। इनको देख कर॑_ 
ऐश्वयं के मद्‌ से गर्चित इन्द्रजी सुसकराये । इन्द्र को हँसते देख | 
कर.इनको क्रोध आगया-ओर उनसे बदला लेने के लिये तपोधन _/ 
मे जाकर तप करने .का विचार किया। प्राणी के प्रारव्ध € . 
जब जैसे होते हैं, वैसे. ही विचार उनके मन में आजाते हैं . 
` और वह प्राणी किसी भी निमित्त से वेसा करने को तत्पर' 
जेसी हो भवितव्यता, वैसी मिळे. सहाय । : भी 
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` ` पचासवाँ रन) । २१९. 


हो जाता है । तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी" 


स्वयं मिलने लगते है. । इस नियम के अनुसार वालखिल्य अपने र | 


भारब्धचश जगत्पिता . भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण में जाकर - 

ध्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथ में भक्ति- - 
साव होना जीव के भावी विभूति का हेतु होता है। जो कि देब : 
ताओ के लिये भी दुलंभ है। मनुष्यो मे तो कठिनता से या | 


असु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है। 


जो लोग सव प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान्‌ स्वयम्यु 
की शरण लेते, थे अभय हो-जाते हैं ।. उनको संसार से छुट- 
कारा मिल जाता है। उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 


- कर्षणा कुछ. दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक्त- | 
वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया] #ऋषियोां | 
ने नेच खोलकर देखा तो सामने व्याघचमं पर स्थित, जरा मै '. 


_ अंगा और मस्तक मै वालचन्दमा को धारण क्रिये, पंचसुख. नील- 


` करण्ड, त्रिलोचन, समस्त अंगो मै विभूति रमाये, सपे के कंकर 
और कएउद्दार धारण किये, नाग-वाखुकी के यज्ञोपवीत धारण  ' | 

और हाथों में विशल और डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप 
दष्टिगोचर हुआ । ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखकर | 


वालखिल्य सुनियो चे उनकी स्तुति की । . शिवजी उनपर 


* ऋषि बालखिल्य द्वारा स्थापित ` 'महेशवरः शिवलिंग थानेश्वर | 


अस्वाछा 02८5 नंकदन 'छे' 2 ४मीछ की बूरी अ हवै ५ ०627900 ` ह ह र ९ ५ 


“२२० शिव-भक्त-माळ । 


मेसी कृपा से तुम स्वर्ग से असत लाने के वास्ते झुपणं (गरूड) 


को उत्पन्न करोगे । वालखिल्य ऋषि कृंतकाये होकर प्रसन्न मन 

- से अपने आश्रम को लोट गये ओर मनोरथ की खद्यः सिद्धि 
पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुप । 

“पणा सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ । 

( म० भा० अजु० प० १४ अ० ) 
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fr ख 
इक्यावन रटने 
BB - 
अष्टावक्रजी (असित-देवल) | 
रह्मेत्ता अष्टाचकजी के पिता का नाम असित, और इनका 
“नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे । एक 


_ .दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से सुनिवर को कामदेच के समान 
“सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्सर रम्भा उपभोग करने की इच्छा 
- -से उनके समीप गयी ।. महर्षि के बहुत समझाने पर भी रखमा | र 


अपने विचार से नहीं डिगी और उनको आनेक प्रकार के 


._- प्रलोभन दिखाकर प्राथेना करने लगी । देवल इसकी घात पर 

. कुछ ध्यान न देकर पूवेवत्‌ ध्यान लगाकर" वेठ गये । ९ | 
____ रस्मा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया _ | | 
` `कि हे चक्रविप्र | तुम्हारा सुन्दर शरीर बक (कुबड़ा) और काला | 
. होःव्जाप्र,॥.दम, रुपण्यीचजःदोन-हो-जावो0७घरमंळोःजाततेब्राले | 
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इक्यावनचाँ रत्न । २२३ 


बरह्मचर्य-घमं के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन मै क्यो. - ` 
आने लगे# । वे जानते थे कि शिव के भक्तो का सूल (जड़) ब्रह्मः 
चये ही है. |पशुपति ( शिवजी ) का व्रत करनेघाला पुरुष सौ ` 
वष से जिस तप को करता हो, वह एक हो बार के स्रीसंग - 
से नष्ट हो जाता है। | 
जो पुरुष स्त्री को अजता ( चाहता ) है उसका शिवशत 
व्यर्थ हो जाता और बह व्यतीत दश पीढ़ी को छेकर नरक 
में जाता है । शिवजी के भक्त को स्त्रियों के साथ सम्भाषण . 
भी पाप का कारण वन जाता है । अतः मुनि देवल करुणा- 
वरुणालय शिवजी की शरण में गये। भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
चोले-हे देवल | तुम शाप से सुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धने 
उचस यश, और आयुष्य पूवेवत्‌ हों जायगी । 
“तन्मे धर्म यशश्चाग्रयमायुश्चवाददत्‌ प्रशन: | १८ ॥/ 
(म० भा० अनु ० पवे अ० १८) 
# अपि वपंशतं साग्रं यत्तपः कुरुते जती । 
सहृत्‌ ख्रीसङ्गमान्नाशं याति. पाझुपतस्य़ च शा ८॥ 
यः स्त्रीं भजति पापात्मा वृथा पापत ब्रतम्‌" 
सोतीतान्द चादाय पुरुपान्नरके पचेत्‌ ॥ ९॥ 
आस्तां तावत्समासंगः संस्पशेश्च वरानने । _ 
सम्भाषणं च पापाय स्त्रीभिः पाञ्चपतस्य च ॥९॥ (ना०खं०अ०४३). . " 


Poe RRR” 5) शिव-भक्त-माळ । 


बावनवा रत्न 

> : 

महषि च्यवनजी “हा 

च्यवन ऋषि महर्षि भयु के पुच थे । उन्होंने अपने जीवन | 

_. का बड़ा भाग नैष्ठिक ब्रह्मचर्य . के साथ उम्र तप में विताया ' डे 
` ~ था। परम पावनी वितस्ता नदी के सुरम्यं तट पर आहार-- "| 
कै ` बिहार छोड़कर एक आसन से वेठ कर उन्होने बहुतः वर्षों... . 
८ _ `तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वासी जम गयी औरं . | 
` ` उसके ऊपर घास उग गयी थी। वहुत समय व्यतीत होने के | 
. कारणं बह. मिट्टी के टीले के समान भतीतं होने लगा । दैव- - . 
चश उनकी चमकती हुई आँखों के आणे चीय्यि ने 
/._ -छेदंकरदियाथा! - | Ao । 
प एक बार परम धर्मात्मा राज्ञा शर्यात झपनी चार हजार 

- रानियां तथा एकमात्र तनया खुकन्या' को अपने साथ लेकर 
. उसी चन में विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियां ` | | 
“को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी चामी के - 
__. सन्निकट जा पहुंची । बह बड़े कुतूहळ के साथ उसे देखने .. 
लगी । देखते-देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन.को आँखों पर | 
“जा पड़ी जो कि चींटियां के बनाये छिद्रां मे से चमक रही थो. | a 
. सुकन्या ने परोक्षा के ळ्ये देक काटे से उन नेत्रां में छेद कर | 


द्या) बढ, करते हा उसमे लेसी. आहत, तिक > दे 


EI आर | 


र 


इस महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारियों का os 


* सूचावरोध ( मूत्र को. रुकावट ) हो गया और समस्त सेना मे | | 
इलचल मच गयी। राजा इस बात से बहुत “दुःखित और . | 


कुपित इप । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं किया है १ तब झुकन्या ने अपने पिता को | 
डुखित देख कर भुनि की आँखें फोड़ने का सब वृत्तान्त . 


` कह्‌ सुनाया।. 
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यहं समाचार सुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस वामी के . 
समीप गये और यामी की मिद्दो हटवायों। उसकी : सिद्घ . 
दरवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े-। उन्हे देखा तो साष्टांग 


. अमा कर कहने लगे कि हे महाराज | इस बालिका ने अज्ञान 


से आपको: दारुण कष्ट पहुँचाया है । इसके लिये आप क्षमा - 
भ्र मै हल हूँ र र 
कर । इस कल्या को में आपकी सेवामे अपण, करता हूँ। इसे . 
आप भाया के रूप में स्वीकार करे' । यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परस दयालु' महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली और अपराध क्षमा करदिया। राजा तो अपनी 


राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की | 
' ` सेवा में लग गयी। | RB ‘i? 


` पक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम में आये । सुकन्याके 


` यातित्रत-धमं से प्रसन्न होकर उन्होने महर्षि को परम मनोहरः र. 
` ीवन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौवन और सुन्दर रूप पाकर... 
_ च्यवनः ऋषिप्परम आनन्दित हओ ढह 'अति की पक 
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२२३ शिव-भक्त-भाल । . 


र, “ देवा. के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ मे भाग दिलाकर 
| मानूंगा और सोमरस पिलाकर ही छोड़ूँगा।” इस वात से. 
इन्द्र वहुत असन्तुष्ट (नाराज) इण और कहने लगे कि आश्विनी- 
कुमार वैद्य हैं। वैद्य की बृत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञ- _ 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते | यदि तुस उन्हे 
` सोमरख पिलाने का प्रयत्न करोगे तो में तुम्हे वज से. . 
मार डालूंगा । ५ 
` देवराज इन्द्र की ऐसी वाते' सुनकर व्यवनऋषि ने विचार | 
किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर याकर .. 
हें, जिनकी आज्ञा से वे खदा काम करते हैं, जो खष्टि, संरक्षण 
_ और संहार में सर्वथा समर्थ हैं, मुझे उन्हींही आराधना करनी | 
: ` चाहिये। इसीखे अभीष्ट सिद्धि होगी। ऐसा निश्यय करके 
: . « महर्षि च्यवन # महाकाल वन मै गये । चहा. शिवलिंग की | 
__ स्थापना कर भगवान्‌ का पूजन करने ले | उनकी हठ देखकर 
____ इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के खिये बज चलाया; 
पर भगवान शङ्कर ने पहले ही से इन्दे भय कर दिया था! र 
इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और | 
` च्यवनञऋूषि के ऊपर वज़ चल ही नहीं सका । ये 
इसी बीच में उस लिंगम से एक ज्योति निकली, जिसकी _ 
ज्वाला से भैलोवय जलने लगा | उससे खय देवता सन्तप्त हो 
ह ए उरली भान हुए से अधी हो गयी वे सब (विल्लाफर 
ः का ००९ "हुक इन और, अवनति उज्जैन को कहते हैं. जज 


~ ह 


_ वावनवाँ रन । 


लगे । देवों के कहने पर इ 


की यज्ञ का भाग मिलेगा और वे लोमपान भी कर सकेंगे इस - | 


शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दर्शन से 


कण भर में जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायेंगे । मन की | 


डुले कामनायें भी इन की आराधना से पूणे हो जायँगी। 


इतना कहकर इन्द्र सब देवा. को साथ लेकर स्वर्ग को चले | 


गये । तभी से अभ्विनीकुमारोँ को यज्ञ में भाग मिलने लगा । 


स्कन्दपुराण के.७आवन्त्यखरड मे.थोच्यवनेश्वर महादेव 


का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 
` “मक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्बरम्‌। | 
आजन्पप्रभव॑ पापं तेषां नश्यतिततत्तणात्‌ ॥४१॥ 
य॑ यं काममभिध्यायेन्मनसाभिमतं नरः | ` 
तं तं दुलंभमाप्नोति च्यवनेश्वरदर्शनात ॥ ५२ ॥ ` 
( अ० च० लि० मा० ३० अ० ) 


HT आल 


= 


# अचन्ति ( उज्जैन 3] 


८ 7 रा | 
रे हद 


' इन्द्र से अश्विनीकुमार को यक्षभागी बनाने की प्रार्थना करने . 


न्द ने: मारे डर के व्यवनकषि को “ | 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महषे | आज से अश्विनी कुमारां ` 


। ys: CR 
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२२६ ही रिव-भक्त-माळ । 
लिर्पनवाँ रत्न 


महृषि दधीचिजी है, 
.._झुनीन्द्र दघीचि और राजा छुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता... 

थी | उन दोनों का खान-पान, उठना-बैठना सदा एक साथ | 

_ हुं करता था | एक वार दैवचश दोनों मे झगड़ा होगया। 

दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं और चुप कहते थे कि 
. नदा क्षत्रिय, उत्तम हैं। छुप का कहना था कि राजा आउँ दिकू- | 
. पालों के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये मैं हो इन्द्र, छागल, ५: 
` यम, निऋति, वरुण, वायु, सोम और कुवेर हैँ! में ही लाझात. | | 
परमेश्वर हँ, मुझ खे बढ़कर संसार में और कीन हो | 
सकता है? हे दधीचि] में पूज्य हुँ, इस लिये तुस मेरी पूजा. 

` किया करो! 
> एक क्षत्रिय के ऐसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम 
' , तेजस्वी दधीचि सुनि को वड़ा क्रोध आया और उन्होने वार्थे | 
' हाथ से चुप के खिर मे पक घूँसा मारा । राजा खुप इस प्रहार 4 
से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को वज्ध खे सारा । | | 
. उस चज्र के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े झर आतं 
_ होकर विलाप करने लगे। तव उन्हा ने शुक्र का स्मरण किया ।. | 
' स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और खतखंजीवनी | 
._. विदय के्ञास/उन्‍्काआरीणअदिलेकेशेसा ही खल्दाए छतिया । | 


he 


रे तिरपनवाँ रत्न || २२७. 


दधीचि के स्वस्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे . | 
सुने | मैंने भगवान्‌ उमापति.की आराधना . करके स्तसंजीवनी 
विद्या प्राप्त की हे ओर भगवान्‌ शस्सु के भक्तों को सत्यु से भी 


' भयनहीं होता। इस लिये झाप उन्हीं की आराधना करके 


अजर-अमर वन जाइये। उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 


` कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महामंत्युञ्जय महादेव 


के पूंजन से सुत्यु का भी भय नहीं रह जाता । 
शुक्र के कथनाचुसार दधीचि मुनि ने झत्युग्न तपस्या 


` कर शङ्कर भगवान्‌ को संतुष्ट कर लिया और उनकी कपा से 


उनको सभी हड्डियाँ वज्‌ के समान “कठोर हो गयीं। इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व चर भी उन्होने प्राप्त 
कर लिया। मड 

इस प्रकार देवेशःकी आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
'क्षुप को पैरों से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज्र से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्ञास्थि होने के कारण उस 
भहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान्‌ की 
कृपा से उस चज्र का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार 'सा प्रतीत 


/डुआ । 


' अपने अव्यर्थ वज्र के महाग को निष्फल होता देख कर 
राजा क्षुप बहुत चिन्तित हुए और दघीचि से बदला लेने के 
लिये भगवान. मुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक _ 


के किव प्तप' करने पदे लज हुए “छा शंजन जक, सदय पय , 


२२८ शिव-सक्त-माल । . | 
धारण किये हुए बनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरुड़ 
पर चढ़ कर राजा क्षुप के सामने आये। 
भगवान की सौम्य मूर्ति को देखकर वे भंक्तिपूरण हृदय से 
स्तुति करते हुएं रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव ! हे 
जगन्निवास ! हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने पैरों खे डकरः . `. 
कुर मेरा बड़ा अपमान किया दै। वे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
श्चं शत्र हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे | 
किसी से भी नहीं डरते । वे अव अपने को अदध्य एवं झजेय जे 
समभने लगे हैं। हे महाराज | में उनसे बदला लेना चाहता ` , 
हँ. । आप ऐसी कृपा कीजिये कि में उन्हे नीचा दिखा सवं ॥  . र 
_ सवेज्ञ भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्य पर- | ; 
विचार कर तथा महेश के. अतुल प्रभाव को सोच कर शज : 
ल्प से कहा कि हे राजेन्द्र! सदर का भक्त यदि नीच भी हो 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव 
... का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती। 
परम शेव दधीचि सुनीन्द्र का तो कहना ही क्या, घे एक 
. असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचि को हराना तुम्हारा - 
` ` - शक्ति के बाहर की बात है । युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार | 
' ` पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधनां की है 
` ` इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो! 
i ऐसा कह कर भगवान, विष्णु त्राण का रूप धारण कर 
_ दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत भाव से दधीचि 
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को प्रणाम करके कहने लगे कि 


तिरपनवाँ रून I ` २२५९. ड 
पा | हे महाराज | मैं'आप से एक 
चर मागता हैं। आप शिवजी के परम भक्त है | अतएव आप 
को. मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 


- विष्णु भगवान्‌ को इल मायाको समक गये और उन्होंने 


कहा कि हे जनादेन | में आपका अभिप्राय समझ गया मैंने . 
जान लिया कि आप विष्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारण कर 
यहाँ आये हैं । राजा क्षुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर ' 
लिया है, उसी को कामनापूर्ति के लिये आप मेरे पास पघारे | 
हैँ। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
समकता हूँ । भगवान्‌ शंकर को छपा से मुझे भूत, भविष्य र | 
वर्तमान की सभी वाते अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं । अतः ` 
हे पूज्य भगवन्‌] इसर चिप्रवेष को त्याग कर आप अपना 


` असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज | मैं सच्ची वात 


कहता हुँ और महादेवजी पर भरोला कर के संसार में सुर- | 
असुर किसी से भी नहीं डरता। . Pos कीती, 
_ दृधीचि के ऐसे वचन खुन कर विष्णु ने विप्र का चेषं त्याग | 


दिया और असली रूप धारण कर सुस्कराते हुप: बोले कि हे 


दधीचि ! सुभे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, सर्बज्ञ | 
हैं। इससे आपको संसार में किसी से अय नहीं है; पर मेरे .. 


` कहने से.आप पक बार राजा छुप से यह कह दीजिये कि में तुम | 
से डरता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी इस छोटी सी बात | भ 
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रेक. शिव-भक्त-माल । ; 


भगवान के ऐसे विनीत वचन सुनकर भी दधीचि ने कहा 

कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और 

' सीत वचन नहीं कह; सकता। में घेलोक्यपति सर्वेखुखप्रद . . 

, भगवान्‌ शङ्करका भक्त हूँ, मेरे सुख से ऐसे वचन नहीं , 

निकल सकते। ` 

द्धीचि के ऐसे अभिमांनपूणं बचन खुन कर भगवान विष्णु 

को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्हाने अपना 

` अकुरिठत चक्र चलाया; पर वह चक्र भी सुनि पर छुणिठत हो 

गया । चक्र को व्यर्थ होते देख दधीचि हँस कर वोले कि छाप 

« ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर थह 

मुझे मार नहीं खका। झाप सेरे ऊपर बहक्ताझ, आग्मेयासत्र 

` आदि जो चाहिये, वह अस्र-शख्र चला कर देख लीजिये । कदा- ` 
` ` चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 

अपने चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान्‌ ने उनके 

ऊपर अनेक अख-शर्न छोड़े । सब देवता भी विष्णु की सहा- 

. यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने- 

2 अपने आयुध छोड़ने लगे । दधीचि ने शंकर भगवान का स्मरण 


` कुशो का परम भीषण कालाग्नि सदश त्रिशूल वन गया और बह 
` 'सब देवो को भस्म. करने लगा | देवों द्वारा चलाये हुए सभी 
' अस्न्र-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सव देवता . 
प्राण लेकर वहाँ से भागे है. 
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तिरपनवाँ रत्न । | | ] र; 

विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखो पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन सबको उस जिशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला । तब 
चिष्छ भगवान्‌ ने अपना विराट्रूप धारण किया। दधीचि ने 
उनके शरीर में असंख्य देयता, करोडौ रुद्र और करोड़ो 


` अह्माएड देखे | पर दधीचि महर्षि ने अपने कमण्डलु फे जल से 


अभ्युक्तण कर उस चिराद्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 
विराट्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, 
रूद्र आदि सभी देव दिखाते हुए कहने लगे कि हे विष्णो! 
इस मकार. की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 
तो में स्वयं दिखा संकता हैँ । यदि युद्ध करना हो 'तो इस 
माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कौजिये। वीरता 
फे साथ युद्ध करने में ही जय और पराज्य का पता चल 
सकता है । । 

महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक 
दिया और वे उन मुनि को प्रणाम कर चले गये । राजा क्षुप 
बहुत डुःखित इण और पूज्य महर्षि दधीचि'को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषें ! मेरा अपराधं क्षमा कोजिये । मैंने 


शज्ञान से आप के साथ दुव्येबहार किया और आपका प्रताप | 


नहीं जाना। अब मुझे विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 
में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप के 


.. साथ वेर कर मैने बड़ी भूल की है। हे महाराज | मेरा अपराघ ' 
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३३२ .  _ दिवत्मक्तमाळ 

.__ ब्राह्मणी का दद्य कोमल: तो होता ही है, इतनी प्राथना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये और उन्हाने उनका अए | | 
. राध क्षमा कर दिया | तभी से उस स्थात का नाम &स्थानेश्‍वर | 
: पड़ शया और चह परम पाचन तीर्थ माना जाने लगा। | 
स्थानेश्‍वर तीथे में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति प्राप्त | 
है होती है । लिक्षपुराण में लिखा है किं | 

` ` “त्तदे तीथमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतस्‌ | 
स्थानेश्वरमडुप्ाप्य शिवसायुज्यमांप्चुयात्‌ ।! ७७॥।” 

| (लिं० पु पू० ३६ अ०) 


चौवनवाँ रत्न 

RR "I 

शिवभक्त विश्वानर सुनि  . | 

` नमदा नदी.के किनारे नमेपुर मे “विश्वानर झुनि” नामक "| 

भे . एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। चे सदा त्रह्मचय्याश्चम से 

. स्थित रहते हुए वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते | 
'.  थे। ब्रह्मतेज से युक्त, श्रुति-स्खुति तथा शास्त्रपुराणो के अथो | 
.  'काःअदुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान 
. ` करके एक बार विचार करने लगे कि चारों आश्रमो मे सत्पु- 


——e—e————mm——e——् jj ि—ि— oo o् ् चच 
है 


'चोवनवारस्न | . २३३ 


रषों के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 


है। छन्त में उन्होने यह निश्चय किया कि ग्रहस्थाधम' ही 
सब आमो का मूलाधार है । अतः गुणागुण का विचार कर ै 
योग्य कुल मे एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, . 


शाहस्थ्य धमं मे लग गये । चे दोनों दम्पती देव-देवो पूजन,पित्‌ 


.आद्, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कर्मो' को बड़े उत्साह 


से करने लगे । उन्हें परमात्मा ने सब सुख दिया था; पर 
स्वर्गे के साधक किसी पुत्र को. उत्पन्न होते न देखकर 
एक वार उनकी धमंपरायणा स्त्री पतिदेव को प्रणाम 


करके वोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन ले 
सुके संसार मे कोई भी पदार्थ दुलेम नहीं है। सुझे सव सुख | 


है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं हैं। केवल पक पार्थना _ 


करना चाहती हैँ, यदि आज्ञा'हो तो निवेदन करूँ | 


विश्वानर झुनि बोले-हे प्रिये! तुम हमारी पराणग्रिया हु 


ह, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी 


जो इच्छा दो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की छपा से झुझको कुछ 
दुभ नहीं हे । पति का ऐसा वचन” सुनकर उनकी पत्नी 


_ असन्न हुई । और बोली-हे नाथ ! यदि में वर के योग्य हुँ तो दे 


अहेशभक्त ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दीजिये। . 


इस प्रकार भार्या की इच्छा जानकर विश्वानर मुनि _ 


२ 


. अन में विचारने लगे कि आख्ये है, इस खी ने जो ` 
चर. माँगा, है. अह,.बइन, ही. ड्लभ , अनो आह 0 ०खुद्ुनुत्तर ` 


२३४ . शिव-भक्तमाल । 


समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके जाना कि - 

शु ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख में स्थित होकर | 
जो कहा है, उसे. अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं है यह 
अवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया और 
विद्दैल कर मधुर वचन वोले कि दे प्रिये ! तुम्हारों मनोकामना 
अवश्य पूर्ण होगी। | 

` इस प्रकार भायो को धीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी में गये, जहां खुर-नर-सुनि- 


) दुलभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रीबिश्वनाथज्ञी तथा 


जगज्जननी भगवती ध्रीअन्नपूर्णांजी विराजमान हैं। वहाँ मणि- ~ | 
कणिका मे' स्नांन कर, देवी-देवताओं का दर्शय पूजन कर ` ` 


- विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई-रशान पेखा 
` नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो । जमे ले लिंग- 


NSN 


` भर सोचकर उन्होंने सन में यह इढ़ निश्चय किया कि आशुतोष 


'वीरेश्‍वर नामक शिवलिंग ही धमे, आथ, काम, ओक्ष, इन चारों 
पदार्थो को देनेवाला है । क्योकि अनेक यक्ष, गन्धव, किन्नर 


कोकिला, अप्सरा, वेदशिरा नामक ऋषि; शिवभक्त चन्ट्रमौलि, | 
भारद्वाज आदि ऋषि थोशंकरजी का पूजन करके ही उनमें लीन | 


र __ होंगये और उनकी कृपा से अपने २ मनोरथो को पाकर छतकत्य हुए जे 
__.थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध हो चुके _ |. 
हैं। ऐसा सुनि नियम से शिवः | 
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५ रहकर शिववत में निरत रहने 


FNS ... 


चौवनवाँ रन । 
जी का पूजन और भ्यान करना 


२३५ - 


[ प्रारम्भ किया.। फलाहार द्वारा 


`. जीवन विताते हुए उन्ह ने अनेक ब्रत किये। कभी. दूध 


पीकर, कभो केवल हवा पीकर और कभी उपवास ही 


लगे। इस प्रकार 

माख वीत गये और तेरहवे मास का प्रारम्भ हुआ अपन इस 
चण लगते ही एक दिन प्रातःकाल विशवानरजी गंगास्नान करके 
'वीरेवर' महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्यों ही क्या देखते 
दै कि शिवलिंग के वीचमे भस्म रमाये एक आठ वषे का 
चालक वेठा है, जिसकी दोनों आँखे' कमल के समान सुन्दर 


` और करो पर्यन्त फैली थीं, लाल ओठ था, सुन्दर और 


सुचणे सी पीली जरा शिर पर शोभायमान थी। चह सुख 
मन्द्‌ २ सुखकान से मानों करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 
रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, बेदखूक्त को पढ़ते: 
हुए अपनी अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-सुनियो के मन को भी 
हरते हुए उख योगी वालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विश्वा- 
नर झुनि इस प्रकार सुन्दर शब्दो मे उनकी स्तुति करने लगे: 


विश्वानर उवाच 
एकं ब्रह्मवाद्वितयं समस्तं सत्यं री 
सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ | 
एको रुद्रो न द्विती योऽवंतस्थे. 
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. CU र शिच-भक्त-माल । 


तस्मादेकं त्वां प्रपधे महेशम्‌ ॥ १२६॥(१) | | 


एकः कता त॑ हि सर्वस्य शम्भो | 
नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूप! | 
यद्रत्मत्यप्स्वक एकोप्यंनेक- 
_ -स्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं पद्य ॥ १२७ ॥(२) 
रज्जौ सपः शुक्तिकायाज्च रूप्यं 
नरः पूरस्तन्मुगाख्यं भरीची 
यद्वत्तदद्विष्वगेष प्रपञ्चो 
८ ` यस्मिन्‌ ज्ञाते त॑ भपने महेशम ॥ ३॥ | 
_. ... तोये शेत्यं दाहकत्वज्च वहीं -f 
` तापो भानौ शीतभानो मसाद! । 
` पुष्पे गन्धो दुग्धप्षघ्येऽपि सर्पि 
i ` यत्तच्ळम्भो त्वं ततस्त्वां मपचे ॥ ४॥ 
, शब्द ग्रहास्यश्रवास्त्वं हि जिघ्रस्य- 
i घाणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ | 
व्यक्त: पश्येस्त्व॑ रसज्ञोप्यजिह! . 
कस्त्वां सम्यग्वेत्त्यतस्त्वां पद्ये ॥ ५॥ ` [ 
चेद त्वामीश | 
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चोचनचाँ रत्न । Ron 


नो वा विष्णुनों विधाताःखिलस्य| | र 


: नो योगीन्द्रा नेनद्रु्याञ्च देवा \ 
भक्तो बेद त्वामतस्स्वां मपद्ये ॥ ६॥ | 
` , नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नार्या | 
नो वा रूपं नेव शीलं न देशः | 

इत्यंभूतोपीश्वरस्त्वं जिलोक्या; | क 

'. `. सर्वान्‌ कामान पूरयेस्तज्ञजे लाम्‌ ॥ ७॥ | 
. त्वत्तः स्वत्व हिसर्वस्मरार२ा .` a 
त्वं गोरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः ; 

3 त्व च हृद्धस्त्व युवा त्वञ्च वाल- . हः | 
- स्तत्वं यर्किज्नास्यतस्सां नतोस्मि ॥ ८ | | 
।  स्वुत्वेति भूमी लिपपाप विः स दएडदद्यावदतीव हृष्ट 4 
। दावर वालोःखिलद्ददशदधः मोवाच भूदेव बरं हणी हि ॥8॥. . 
` - तत उत्याय हृष्टात्मा युनिबिरवानरः कृती । SE 
रु  प्रत्यत्रवीत्किमज्ञातं स्वज्ञस्य तव प्रभो || १० ॥ हे 


ˆ सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सब; सर्वप्रदो भवान्‌ | 22) 
` याब्यां प्रति नियुड्क्तेमां किमीशो दैन्यकारिणम्‌ ॥ ११॥ | 


ने कहा हित ही य 
० पिश्वानर, = 0 Varanasi Con फा ळत ५ नी कडी 


२३८ हिव-भक्त-माळ । 


* कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं है। संसार के दुःख नाशक 
केवल रुद्र ७ हैं। इससे में .उन महेश को ही भजता हैँ ॥१॥ | 
हेशम्भो ! तुम सबके कर्त्ता हो, जैसे एक सूर्यं का अतिबिस्थ . । 
जलो मे अनेक दीखता है। वैसे रूपरहित भी तुम अनेक (नाना) : 
रूपो में हो । इससे आपके विना और किसी को मैं नहीं भजता 
हुँ ॥ २॥ जिन परमेश्वर के जानते ही यह सब अपश्च ( जगत्‌ ) 

` मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी में सर्प, सीप में चाँदी और | 

- मरुभूमि में ख॒गतृष्णा यह सव आरोपित असत्य है। इसी से मैं | | | 

` उन महेश को भजता हूँ ॥ ३॥ हे शस्भो ! जिससे जल में शीत- 


' लता, आग मै उष्णता, सूर्य्यं में ताप, चन्द्रमा मे' झाह्ाद (झस- “| 


न्ञता ), फूलों में सुगन्ध और दूध में घी है, चह सब झाप हो । 


इससे में आपको भजता हूँ ॥ ४ ॥ यिना कान के तुम शब्द सुनते | है 
हो, नासिका के विना संघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गसन | 


(चलते) करते हो,विना नेत्र फे देखते दो, विना रखना (जीभ) * | | 


` के रखो के जाननेवाले हो, इससे में आपको भजता हूँ । इन्द्रियो | 
कें देवता और इन्द्रियां के स्थान, इत तीनों के होने से इन्द्रियां |' 


` का काम होता है । जैसे चक्षुगोल्क न हो तो चक्षुइन्द्रिय कहाँ | हा 
रहेर सूथ्य न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो | ऐसे | 
. आप में चौदहों त्रिपुटियाो का काम नहीं है। आपतो सदा दिव्य 


& यह शिव काशी में संकटाघाट पर हैं ओर वीरेश्वर नाम से 
विख्यात | 9 
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चोवनवाँ रत्न । २३९ ; 


इन्द्रियवाले हो ॥ ५॥ हे ईश्वर | साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं 
` जानते, न ब्रह्मा, न योगोश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
केवल आपके भक्तजन आपको जानते हैं। इससे में आपको . 


८ 8. पक 


सजता हूँ ॥ ६॥ आपके योत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश . 


' "नहीं हैं। ऐसे होते हुए-भी हे ईश्वर ! आप सबकी मनोकामना 


पूर्ण करते हो। इससे मैं आपको भजता हैँ ॥ ७ ॥ हे कामारि ! 
आपसे सव जगत्‌ है, सव कुछ आपही हो । आप पार्वती के 
पति दिगस्बर, शात्तस्वरूप, बुद्ध, ( वृदे ) युवा ( जवान ) और 
बालक हो। जो कुछ वस्तुतः है, वह सव आपही हो । इससे मैं 
आपको भणाम .करता हैँ ॥ ८॥ इस तरह स्तुति कर अति 
आनन्दित चह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तव 
बूढ़ी ले बूढ़े वालक से बालक दयालु शिवजी बोले कि हे 
आहण ! वर माँगो॥ ६ ॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
उन पुण्यात्मा विश्वानर सुनि ने प्रार्थना की कि हे प्रभो ! आप 


` सवंज्ञ क्या नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सबके साक्षी, सरूप; 
सवके फलदाता, ऐशव्यम्पन्न और समर्थ होकर मुझको दीनता - 
करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११ ॥ इस प्रकार पवित्र घत- 


थारी विश्वानर का वचन सुनकर वह वालकरूपधारी शिवजी हँस - 


कर बोले- हे पवित्र वैश्वानर | तुमने शुचिस्मिता में पुत्र होने 
की अभिलाषा की है। वह बहुत शीघ्र हो पूणे होगा । हे महए 
` सते] शुचिस्म्रिता .ख्री.मे' में स््रयं. तुम्हारा पुत्र होकर जन्म 
_ संगा । गहैपति/नांग से, प्रसिद/तथ देवताओं का प्रिय होगा 


.। न 2७4 
३५. ५१ इक “ERE 
क. * + ८४ | - 


f be es, प्त BT Yi rs 


® {+ -F १५ + s 
RO CN Fe शिव-संक्ते-साल । 
i १७९० NSE sv Se 


` ` ` यह अभिलापाएक नामक स्तोत्र एक वर्ष तक तीनो काल. ` 
` >| पढ़ने से शिव के समीप से संव मनो<थ प्राप्त होता है। इस: . 
5 प्रकार चरदान दैकर बॉलकरूपथारी, :सत्पुरुंषों को गति देने- . 

छं -.. बाले शिवज़ी अन्तघान हो गंये,।६४-॥ हक 
वत्वात्तदधे शम्युवालरूप; संता. गतिंः। | 
* सोऽपिः विश्वानरो विप्रो हष्टात्मा-स्वग्रह यया. ।। ६४.।।: ` ` | 
: क SRN iC शि० रू० खं० ३ आ० १४') * 


आ क ५ 
SP “522 «० ००००० 


हे दीनवर्धु दयाल शंकरे जानि जन अंपनाइये । भवार. : 

पार. उतार मोकों निज समीप बेसाइये ॥ जाने अंजान . 
,.. याप मेरे आप तिनहिं नसाइये। करजोर जोर /निहोर मागो - | | 

` ` बेगि दरस दिखाइये ।| देवीसहाय छुनाय शिव .को प्रेस ` 
` ... सहित जे गांवहीं। जगयोनि से छुटि जायँ ते. बर सदा. . 
| `` झति सुख पावहीं ॥ क ह E 
` वार वार विनंती करों, घरों चरण पर माथ।  . | 
` ननिजपद भक्ति भाव मोहि, देइ उमापतिनाथ ॥ | ५ 
ee , ' गुरुचर शन शिरनाय के, विनवेत दोउ:कर जोर । 


सङरे जरुणपें, व्तग्पे.य डे ओड... 
त एइ मन बेर बेदाक्ग पुस्तकालय $$ 
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के 2 यह असिलापाएक नामक, स्तोत्र एक ब्र "38७ - 
भे पढ़ने से शि के समीप से सब कस fl 
, प्रकार चरदात दैकर वालकरूपधारे 
उरता हो Dll le च 
2 त्यक्वा >भंत्र गौरीशं, गौरीशं भज मन्दृमते । 
पि 


जूघि-सु तरणं, ध्येय चित्ते शिव-हर-चरणम ॥ 


` -इति परिभावय सतासारं गर्भविकृत्या स्त्रप्नविचारम्‌॥ भज० ॥ 
` 'मळ्वैचित्ये घुतराबत्तिः , पुनरपि जननी-जव्रोप्पत्तिः ल्ड 5 
_ धनरप्याशाकुछित जठर न दि युञ्चसि कथ मे चित्तम्‌ ॥ र । 
_मायाशुल्पितमेस्द॑ जाऊं, न हि तस्यं इटिविकारप 5. । र 
ज्ञाते तक्ते सन्रमसारं, मा कुरु मा कुर दिपयदिचारर ॥ ¬ र; 
रज्जौ सपंभ्रमणारोपस्तद्रदूत्रद्मणि जगदारोपः 


> 


> जान विहीने सच मतेन न भवति सुक्तिजेन्मशतेन ॥ भज० ॥ 
~ ` सोहं हंसो ब्रह्मवाह, ुदधानंदस्त्त्वपरोऽदम्‌ । 
र म अद्वेतो$ह संगविहीने हा २ क आत्मनि द्वि 
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